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वाचकवृन्द { जिसप्रकार येद के पूण्॑ञान होने के 
लिए हमारे प्राचीन आवियोने चार उपवेद, ऊः अंग वनाये 
उसीधकार दुः उपाङ्क भी बनाये वे शाख वा दशन नाम से 
तकविद्या म प्रसिद्ध है । जिनमेवेदौ को प्रमाण मानादै, भौर 
वेदोक्त सिद्धान्तौ पर तर्क से चिचार किया है । उनकेनाम यह 


हेः-- ९ वैश्चेषिक, २ न्याय, ३ सांख्य, ४ योग, ५ 
मीमांसा, प्मौर ६ वेदान्त । तीन ओरमी शाख नास्ति- 
काकेहे९ चार्वाक, २ भद्ध खरौर ३ खाहंत। अर्थात्‌ 
£ शाख वैदिक अर ३ अचैरिकदै। इस अ्रन्थमेजो वैदिक दे 
शाख हं उनके श्ाश्ीय विचारो को विकश्षानकीद्रष्िसरे प्रति. 
पादन किया जायगा । जनता ऋषि के बतलाये छोकिक भौर 


पारलोक्रिक विद्याओंके रहस्य को जानकर परस्पर खभ 
उठवेगी। 


® ष्टशाघरों का प्रयोजन % 


प्रानीन समधम परोपकार द्रषिसे र ऋष्रियौने वेदो के 
कटिन भावौको सरल मीति से जाननेके लिये ६ शसो काः 
निर्माण क्रिया । किसी नीति का नेक हे कि :-- 


म. 


४ # शाश्चविज्ञान # 


विव्याविलासमनसोधृतणौलशिक्षाः, 
सत्यत्रता रहित मानमलापन्हाराः। 
संसारदुःख दलनेन सुभाषिताये, 
धन्यानर। विहित कम्म परोपकाराः ॥ 


बैनर धन्यै जो अपने उत्तम विचा द्वारा संसार 
के अर्थात्‌ संसासी टलोगकेदुःख दटनमे तत्पर रहतेरं। 

सृञ्जनो ! जिस समय वदो के पूणज्ञान निमित्त ऋषियों 
द्रारा छ उपवेद अर्थान्‌ ९ -ग्युर्वेद (वैद्यकशासख्र), २धयुवेद, 
(गुद्धशासर) २ गान्धर्ववेद (मानक्र्या), ८ अथवेद (शशिन्पशसर) 
ओर अङ्क अर्थात्‌ रिश्च, २ कल्प, ३ य्याक्ररण, ४ निरुक्त, ५ 
स्योतिय, द छन्दादि शसा का निमाणहो चुके उक्के पश्चान्‌ 
६ आपियो ने जिनके नापर ये टः 

नज 

१९ कणाद, २ गौतम, ३ कप्सि, ४ पतञ्जलि, ५ 
जैमिनि, ६ ब्यास । योगवल से उक्त ऋषियों ने देखा 


ब्रह्यप्राभि के साधन निभित्त भाषी सन्तानो के लिये केवर 
द्ननाषही पर्याप नहीं दोगा तब उन सबामि से प्रथम कणाद 
{ने अपना विचार प्रग क्रिये करि सबसे परे श्रमेयः 
अधात्‌ सार पदार्थाफे प्रथक्‌ २ ज्ञानं हजानेरी भाचश्यकता 
है, अपिगोतम जीने का कि प्रमेय जाननेकल्िप फिर भी 
पमाणे सानन भ्मवदयच््ता हो 0 जिससे उस प्रतेय 
{ यस्तु) का यथाय योध्रं हो । तीरे आपि कपिखजीनं 
कह कि यदि आप लोग प्रमेय ओर प्रमाण कै बोधार्थं 
दो शाखो का निर्माण कर्मे परन्तु अव दुःख ओर सुख जो 
दौ शण उदके आधार की खोज्ञ करनी चाहिये, जिससे 


‰ यै तेषिक दशत्‌ भ द 


तीनध्रकारके दुःखो की निचृत्तिदो फेसे भी एक शाखरकी 
आउश्यकत। द६। तदनन्नर छथि पतञ्जलि जीक्ता कथन हुभा, 
उन्दाने बतखाया कि संसार म जिसप्रकार दुःख हद सच चित्तको 
वृ्तिधा के धिक्चेपसे अर्थात्‌ मन के वरिचारौकोस्थिरन दहने से 
उत्पन्न दाते ह अतः चिना चित्तके पकन्रहुप सुखक्ती प्राति 
नही होगी । फिर ऋषि जैमिनि आए ऊन्हनि योग से चित्त के 
रोकने म जाचुरे कमं के संस्कार पैदा हुवे अविद्या के संस्कार 
विष्यकारकदह'गे उन स कसी भी मनन्ी त्रत्तियां एकात्रनद् 
सक्रभी अतणच पिरे मन के मटरूपी दोप दर करनेके लिय 
शुम नैमित्तिक क्म को करना चाहिये, उन्दने बनदान इन्यादि 
तदुत से कमं मख्दोच दूर करने क्र लिए वताय । जव षि 
ञेःमनि जी महाराजे दस माति कथन कर दिया तव ऋषि 
व्यासजीने कहाकि प्रमेय का ज्ञान हो जावे, प्रमाण मी 
ज्ञान जिया जावे ओर ठीन दुःखो कीनिघत्तिके अथं जड चैतन 
( प्रशति-पुरूष ) का भी पृथ २ समभर लिया जवे ओर योग 
करने क्रा विद्यार भी री हाग्ध्या मोरजो गोग मं तिश्च पडेगा 
उनक रोक्तनेकस्य्यि कमं काज्ञान मी हागया परस्तु जिख 
चेतन के साथ योग करस्ना है अभीतक उसका नितान्त जानना 
ही नदीं हुआ अतः ब्रह्मके जानने की इच्छां करनी चाहिप। 
५" अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' भे° सू०१॥ 


® शास्रं के नाम, पिषय ओओर-उनके कत्तं ® 


नाम- विषय-- शास्कत्ता- 
वेशयेषिक प्रमेय ( पदार्थो) का जानना कणाद। 
न्थ्य प्रमाणा का जानना गोतम । 


सास्य जडचेतनकाजानना कपिल । 


; # शौ स्र विक्लान # 
४ योग आत्मा सौर परमात्मा 

का योग पतञ्जलि । 
५ मीमांसा यत्तादि भें दिष्न निवारक 

कर्मो" कौ जानना जेमिनि । 
६ वेदान्त ब्रह्म का जानना व्यासं । 
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19444444... 
इस दशन के प्रवत्तंक कर्णादमुनि हुए, उनके नामपर इस 
दशंनको कणादद्शंन कहते दै । इस दशं नका उद शययह है करि 
¶द्रमेय' सारे पदार्थौ को पृथक्‌ २ करके जान ठेनेसेही मेष्ष 
मिखताडे। ( प्रश्न) इस दशन को वैशेषिक क्यो कहते 
( उत्तर )-- इसमे विशेष पद्‌ाथं ( जोकि पिके मालूमन था) 
का पना ठगाकर निरूपण क्ियादहे इसलिये इसको वैशेषिक 
ऊहते ह । 
® पदार्था के नाम ® 
पदाय पक ६ हँ भौर वे धर्म॑वरिशेषरसे उत्पन्न हमरे है । यंथाः- 


# वेरोधिक दर्शन # ५५ 


| 
९ द्रष्य, २ गुणः, ३ कम, ४ सामान्य, ५ विश्वेव ओर 
६ समवाय । इनम से तीन ( द्रव्य, गुण ओर कर्म ) यष्ट अथं 
कहलाते है । अर्थात्‌ मुख्य पटाथं यही तीना है, इम्हींसे अथं 
क्रिया ( प्रयोजन ) सिद्ध होती दै, यष्टी धमं अधमं के निमित्त 
होते हैँ । शेषतीन ( सामान्य, विशेष ओर्‌ समवाय ) उपपदार्थ. 
है, इन तीनौसे कोई अथंक्रिया सिद्ध नहीं होती, किन्तुं वह शब्द 
व्यवहार के ही उपयोगी है । 
वस्तुके नामको द्रञ्प कहते है उसके सरूप ओर स्वभाव 
को गुण, ओर उसमे जो क्रिया होती है उसे कमं कहते हैँ । जेसे 
आश्र पक्र कल ( वस्तु) है इसका खरूपं (स्ग) पीला, 
सभाव (रस) मीटा है यह पीरापन ओर मीटासदसम गुण है! 
ओर वहवस्तु जिसके यह गुण है, वह द्रव्य है । इसका हिखना, 
चटना, आदि जो क्रिया है,वह क्र्म है| 


£ 
& ९ द्रव्यवान्‌ ® 

द्रव्यमे उन्होने £ पदाथ लियेः- 

९ पृथिषो,२ जल, ३, तेज, ४ वायु, ५श्रा- 
काश्च; दई काल, ७ दिशा, ८ मन, € श्नात्मा। 

९ “पुथिकौ--रूप, रस-ंध ओर स्पशंवाली है, उस्ल 
म गंधमान्र गुण है अर्थात्‌ गंध पृथिवी की परिचान है, जहां 
गध पाया जाता है वह सक पृथिवी रै । गंध कीं स्प्ठहै ओर 
श्रस्पष्ट । पलो मे स्पष्ट, ओर मष्टीमे अस्प! पर फुल उसी 
मष्टीसे बनते है, श्सयिये पूरोका गंधरमी उर मषी काही 
है । ।पथिवीदो प्रकारकी है। नित्य ओर अनित्य, परमाणु 
खपमित्य है. आरः स्लायं सूप अनित्य \ सक्ते परसम्धशुभो-के 


3 # शास्मभिन्ञानं # 


संयोग फे संयोगसे जो देन्टा वना.दै वहः अनित्ये, क्वाकरि 
परमाशणुभोके पृथक्र २ दोजाने पर वह न।शको प्राप्त होजाता दहं 
ओर परस्माणु्रोका कथी नश नरी होता अतः कायंरूप पृथिवी 
अरित्य है ओर परमाणरूप नित्य है। 

२.जल'- इसमे शीतरपन गुण है, रूपादिगुण अग्नि जायु 
छे संयोगसे होतेह 'जचमीदो प्रकारका दे नित्य ओर 
अनित्य । परमाशुरूप नित्य भौर कार्यरूप अनित्य है। 

३ (तेज! रूप ओर स्पशे को तेन्न (अचि) 
कहते ह । अश्नितव्व का गुण उष्ण है| स्परशंगुणवचायु के संयो- 
गसे है । अर्थात्‌ जहां उष्ण स्पशंदहे, वहा अवश्य किसीन 
किसी रूपमे तेज (अचरि) रै तेजमीदो प्रकारका हे नित्य 
ओर अनित्य । परमाणरूप तेज नित्यहै ओर कायरूप 
अनित्य । 

४ वायु'---यायु कौ पहिचान एकर पिटक्षण प्रकार का 
स्पशं दै, परथ्यी, जख, तेज का स्पशं रूपके साथ रहोतादै। 
अर्थात्‌ जिस पाधिव, जलीय ओर तेजस वस्तु कोम क्स 
सक्ते है, उसको देख सी सक्ते , परवायु का स्पशरूपके 
साथ भी कभी नहीं होता, वाययुकोहम छते हँ, देते भी नहीं । 
वायु भीदो प्रकारका हे, नित्य ओर अनित्य । परमशुरूप 
वायु नित्प दै ओर कायंरूप अनित्य 1 


& पृथिवी,जल तेज के तीनप्रकार के कायं ® 


पृथिवी 'जल, तेज ओरं वायुसे तीनंप्रकारकी रस्तुपं 
वनी हँ-- शरीर, इन्द्रिय ओर विषय । मेष्य, पश्चु ओर 
पक्षिया के शसीर प्रथिघ्ीकेहै, घ्रणेन्द्रिय ( संतनेकी इन्द्रिय) 
पृथिधी काटे, शरीस् मौर इद्िय के सिवाय जितनी (मद्री 


# सेशेषिकः दशन ॐ @ 


चत्थर आरिरूप ) परथिवी है, वह सव चिषयदहै। इसीप्रकार 
जरुमण्डल्स्य जीवोके शरीर जीयते, इन्द्रियो मं रसना 
( रस अनुभव करनेाखी इन्दिय ) जलीय । नरी, समुद्र 
वफ, ओेआदि जटीय विष्य है! तेजोमण्डलस्य जीका 
शसीर तेजसे, इन्द्रिया म नेत्र तैनसहै, अश्चि, सूयं ओर जट- 
राञ्चि आद्रि तैजस विषयहै, चायुमण्डलस जीवौ का सरूप 
वायवीये, इन्द्रियोमे व्वच्रा वायत्रीयहे, ओर वाटर ज 
यक्षादि को कम्पानेवारा वाशु ओर अन्दर जो प्राणरूए 
भयु है, वह विवय है । 


& शरीरं के भेद ® 


शसीर दो प्रकार के ड योनिन्न ओर अयोनिज अदी, 
तैजस ओर वराययीय शसैर सारे अयोनिज र । पायिव शरीर 
यानिज्ञ ओर अयानि दानो प्रकार केर! योनिजमो द्‌! 
पकारकरेहै। जयायुज (जेरज) जर सखे उत्पन्न हाने चे 
जैसे मचष्य पशु अदि के, ओर अण्डज्ञ अण्डे से उत्पन्न होने 
चारे पश्चि ओर सपादियांके। आदि पियो के शरीर अयो- 
निजरहं। ओर क्षद्रजन्तुभो के शरीर भी अयानिजदहं। 


५ “स्कार! आकाश की पहिचान शब्द्‌ है, जहां 

न्द है, वहां आकाश दै, शब्द्‌ स्वंत्ररे, अवयव आकाश चि 
( व््रापक ) रै । विभु द्रव्य न्त्प्रिद्यी होता है, कयाकि वट्‌ अच- 
यर्योसे चना हुगा नहीं हाना, सोचिमु दाने से आकाश नित्प्रहै 


मीर फक । आकाश का शरीर कोई नही, पर इन्द्रिय श्रोत्र 
ड, कणचिद्र फे अन्दर का भाक्ाश श्रोत रै) 
& पञ्चभूत $ 


पृथ्ी, जर तेज, वायु ओर आकाश यह पचो दन्य पञ 
भूत कहराते है । 


< # शोर्तजरधिनान" कः 


® भूतो के प्रसिद्ध पचि गुणं ® 
पांचों भूतो के यह पांच गुण प्रसिद्ध ई-- गन्धरस, रूप, 
स्पशं भोर शब्द्‌ ¦ इनम से पृथित्री मै गंध, रस, सूप ओर स्पशः 
चार रहै, जलम रसस, रुप ओर स्पशं तीन । तेजम रूप ओर 
स्पशदोर्हैः ओर वायुम पक स्पशंदही दहै) ओर शब्द्‌ केवल 
आकाशःकागुणरै। 


® पञ्चदन्द्रिय ओर पश्चविषय ® 

घ्राण, रसना, नेत्र, त्वचा आर श्रोश्र यह पच इन्द्रियं 
करमसे उनके गन्ध, रस, रूप, स्पशं ओर शब्द यह पांच विषम 
है । छ्ाण नासा के भत्रवर्ति है ओर पार्थिव होनेसे पूथिवीके 
गुण क ही प्राहकरै, नेत्र कारी पुतखी के अग्रव्तिहै भौर 
तैजस होनेसे रूपका ही ग्राहक है, त्वचा सवं शरीरमत रैः 
ओर घायकवीय होनेसे स्पशंकाही ग्राहक है श्रोत्र कर्ण-चिवर 
वर्धि है ओर आकाशरूप होने से शब्दक्ा ही ग्राहकः है । 

६ कालल! यह उससे छोरा है भौर वह इससे बड़ा रै, 
यह जब्दी दोगया हे, ओर वह देर्के पीये हआहै, इत्यादि 
ओ विलक्षण प्रतीतियं दोती हं, इनका निमित्त सिवाय कालके 
ओर कोई घनन सक्नेसे जो इमं निमित्त हे, वह कार दहै । 
सारे कार्यौ की उत्पचि खिति ओर प्रख्य (विनाश) मै काठ 
निमित्त होता है । कार अनादि अनन्त रै, एक है, विभु हे, पर 
ज्यचहार के लिये पल, घडी, दिन, रात, मीना, वषं ओर युगः 
आदि उसमे टुकड़े कट्पना कर लिये जते हैँ । अर्थात्‌ बार, 
युवा, घृद्ध, सूर्योदय, अस्त्रा जिस्म एक साथ शीघ्र ज्ञान होवे 
चह काट कहाता हे ¦ 

9 ‰{दिश्णः-- इधर उधर आना डण्ना ग्मादिः व्यर्‌ 


ऋवैरोषिष दर्शनः #. श: 


जिसमे हो षष दिशा हे । यह पूं है वह पश्चिम वहं उन्तर वह 
दक्षिण आदि व्यवहार विमा दिशा के नहीं बनं सकता । अतः 
दिशाभी विभु नित्य एकह दिशा तो एकी है, पर व्यवहार 
के. लिये पृं, पथिम, उन्तर, दक्षिण, आश्य, नेत्य, वायन्य, 
ईशान, ऊपर, नीचे १० भेद्‌ है। 

ट ^शात्मा'-~ आत्माकी पहन्नान चैतन्य (शन) 
दै । क्योकि ज्ञानशरीर का धमं नटी दो सकता, क्यो शरीर 
फे कारण ज्ञो परथिवी आदि भूत दहै, उनम ज्ञान नर्ही। 


® आत्मा के मेद्‌ 

अत्मा दो प्रकार का है--परमात्मा ओर जीवात्मा जो 
अविद्यादि कंश, शुभाशुभक्मं, क्मोके फलं तथा उनकः 
वासनाओं से पृथक्‌, खांखारिक जीवो से भिन्न पुरुप विशेष दै 
वह श्वरः परमात्मा है। वह प्रभु सवंत, सवं खृष्िकत्ता, 
अनादि, अनन्त, सवंट्यापक, पतित्रादिगुणयुक्त एक ( अद्वि- 
तीय) है| (प्राण) बाहरसे वायुको भीतर रेना अथात्‌ 
भ्वास सेना । ( अपान ) भीतर से वायु निकाटना अर्थात्‌ 
रण्वास छोडनां ( निमेष) आंख को नीचे दांकना, आंख 
मीचना बा परक मारना ( उन्मेष ) श्रांख को उपर उटानावा 
पटक खोलना (जीवन) प्राणका धारण करना अर्थात्‌ 
जीवित रहना जीना ( मनः ) मनन बिचार अथात्‌ जान (गति) 
यथेष्ठ गमन करना अर्थात्‌ चलना, पफिरना, आना, जाना 
( इन्दिय ) इन्द्रियो के विषय मे चलाना, उनसे विषयोका 
अह्ण करना ( अन्तर्विकार ) क्षुधा, तृषा, स्वर, पीड़ा आदिं 
विकारौ कां होना ओर पूर्वोक्त सुख, दुःख, इच्छा, दवष ओर 
प्रयल्न ये सष आत्मा के सिग अर्थात्‌ कमं ओर गुण है । परन्तु 
स्मरणं रखना चाहिये फि जय आत्मा देह (शरीर) मं 


१४ # शास्त्र धिक्ञानं # 


होतार तेभी तक्रये गण प्रकाशित होतेह भौर जव शरीरं 
छोड चना जानादहै तवयेगुण शरीर मै नहीं रहने । जिसके 
होनेसे हौ ओरनहोनेसे नहींवे गुणरउसीकेहोने हे, जैसे 
नीप ओर सूयीदिके नहोनेसे प्रकाशादि कान होना ओर 
होने से होता है वैते ही जीव विज्ञान गुणटारा होतादहै। जीवा- 
त्मा अनेक ओर प्रति शरोरो से भिन्न अपन्न है । 

८ ^>? जैसे बाहर रूपादि ज्ञानके साधन नेत्रादि 


इन्द्रिय है, वैसे अन्दर सुष्व दुःखादि के ज्ञानका साधनजो 
इन्द्रिय है, वह मनहै। यह हरएक आत्माके साथ पक्र 
२ नियत दहै । मन यशु (सूक्ष्म) है। एर सप्रयप्री अनेक ज्ञान 
कान दोना मनक्रां चिन्हहै। जिसप्रकार वायु द्रव्य ओर 


निव्य रै तदयसार मन भी द्रव्य ओर नित्य तथा सृष्ष्पहे। 


५ 
% गुरणा का वणन ४ 

पदार्थो म गुण दूसरा प्रदाधं हे--रूप, रस, गंश्र, स्प्रश, 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, द्रत्रत्य, स्नेद, शब्द, बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, छख, प्यते, धर्म ओर अधर्म नथा संस्कात्ये २४ 
गुणै । जो द्रव्य क्रे श्राश्रित अन्प गुणो से भिन्न संश्रोग ओर 
विभाग अपक्चरहित अक्षारणदहा वह गुण कहखातादहे। 
अब रूएारि २8 गुणो को निरूपणादि का वणन पृथक्‌ < किया 
ज्ञता दे। 


९ रूपः--~ेत्रमात्रसे जो हण किया जाय उसको रूप 


कहने दँ । वह रूप शुद्कु, नीट, पीला, खार, हरा, कपिश काना 
पीला) ओर चित्र इन पेदसे सात प्रकारका है! जरम उज्ज्वल 
ओर अग्निम चमक्रदार्च उञ्ञ्पटदहै। 


२ 'रषु'~-रसनासेजो मादटूमदहोबहगुणरसदै। ओर 


# वैशेषिक दश्च # ११ 


वह मीटा, खदा, खारा, कडञा, कपा, मौर तीता इन भेदोसे 
खः प्रकारकाहे। जोकि पृथिवीम छः प्रकारका ओर जलमें 
केवल मीखा हे 

३ 'गन्ध!~-~नासिक्ासे जो जाना जाय चह गन्ध शुण 
है । गन्धभी सुर्गघ्र ओरदुर्भधदो प्रकारकादहैजोकि केवर 
परथिवी मे रहता दे । 

€ ड ् (॥ 

४ ^हपनश्रां'---जो त्वचामात्र से मालय हो वह स्पशं गुण 
दे । चह तीन प्रकारका शीन ओर उष्ण तथा ससशीतेष्ण। 
वह स्पशंगुण जलम शीतल, अग्निम उ्ण ओर पृथिवीम सम- 
शीतोष्णे (न शीत न गमं) । 

ं £ 
* कारण के गुणों से काय्यं के गुणोँकी उत्पत्ति * 
कारणके गुरणा कार्यम गुण उत्पन्न दते, जेसे सफेद 
तन्तुओसे सफेद बसन भौर कारेसे कासा वनता णवं स्स, 
गन्ध, स्पश भी अपने कारणस कायं मे आते ह तथा गुरुत्य, 
द्र घत्व, स्नेहा भी। 


* पृथिवी में पाकजरूपादि कौ उत्पत्ति * 

पथिवीमे रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं पाकजमभी होतेह 
अर्थात्‌ अग्नि आदि तेजके संयोग से भा उत्पन्न होते रै, जैसे 
पके हुये फरासे रूप, रस, गंधव स्पशं वदरं जाने रै क्पौकि 
वह पाकसे पैदा हए है एवं पके हुये है एवं पके हुये घड़्के मी 
रूपादि बरख जाते दै । 

५ संख्या'--संख्यां नवद्रन्योमे खिर रहती हे एकसे 
टकर पट्‌ाथं ( अन्तिम संख्या, पिद्धदरी गिनती, पकसंख तक 
ब्रह्माकी आयु का दूसरा आधा ) तक्र होती दै । पकस्व संख्या 


१२ # शार्त्रविश्षान # 


नित्य परव्योम नित्य ओर अनित्य द्र्व्यौमे अनित्ये भर आ- 
तमादि निच्य पदार्थोमे पकत्व नित्य धरपरादिमं रशनेवाखा 
पकस्व अनित्य है । ओर दित्यादि संख्या स्वं अनित्य है जैसे 
पक ब्रह्म एक जीव पकधघट पक वृक्षादिसंख्या नित्य ओर अनेक , 
चृश्षादि घट अनित्य ह क्योकि नाश होनेपर एकष्ी संख्या रह 
जाती है । | द्विस्वकत्रित्वादि नहीं । संख्या कटांतक टोसकती है 
इसकी कोई अवधि नहींहै, पर व्यवहार के लिप पराधं तक 
मानटी गई है । संख्या, नित्य, अनित्य, मूतं, अमून्तं सघ द्र्ष्यो 
मे रहती है। 


६ ‹चरिमाण---नापने के व्यवहार का कारण परि- | 


माण है । वह परिमाण चार प्रकारका है अणु, महत्‌, दीघं ओर 
हस्व । ओर नित्य, अनित्य, मत्त, अमततं सक पदार्थो मै रहता 
है । एक वस्तुको बड़ चस्तु की अपेक्षासे अणु ओर हस्व तथा 
खोटे वस्तुक्ी अपेक्षासे बड़ा ओर दीघं कहा जाता है । जैसे गौ 
हाथी की अपेश्चासे छोरी ओर वकरी फी अपेक्षासे बड़ी कही 
जाती है । आक्राश ओर श्रात्मा सू्वंत्रव्यापक होनेसे महत्‌ 
परिमाण युक्त है । नित्यपददार्थो मे नित्य ओर अनित्य पदार्थो 
मे अनित्यहै। 


9 "चुयकत्वः--यह पदां इससे पृथक्‌ है इसभ्यवहार 
का मुख्यहेतु पथकन्व है । नौहीद्रव्यामे रहता हैजैसे पक दुसरे 
से प्रथक्‌ है । नित्यद्रव्यमे एकत्व ओर एक पृथक्त्व भी नित्य 
ओर अनित्य द्रव्यो म अनित्य होता हे। 

८ संयोग --संयुक्त व्यवहार का कारण संयोग कषाता 
हे । संधोग कीन प्रकार का होता रै! अन्यसरकर्मस, उभय 
कर्मज ओर संयोज । अन्यके कर्मसे जो कायं उत्पन्न हो वह 
अन्तर्म नज है जसे बाज पक्षी ओर पर्घंतक्रा संयोगः। दोनो 
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फे कर्मसेजो कायं हषे रह उभयकर्मअज हे तैसे दो वेका 
मेर ( र्क्र ) । संयोगसे जो उत्पन्न हो वह संयोगज कटाता 
हे । जेसे हाथ ओर पुस्तकके संयोगे शीर ओर पुस्तक का 
संयोग है । संयोगमी सब द्रव्यामे स्थितभनित्य हे जोकि प्रत्येक 
के साथ नयनया उत्पन्न दोना दै। 

८ ‹विभग' संयोय का नाशक्र गण विभाग कष्टाना है । 
विभागमी तीन प्रकारका होता है| अन्यतरकर्मज, उभयकर्मज 
ओर विभाज्क । जैसे बाजके उड जानेसे पवत का विभाग 
अन्यतर क्म॑ज है, जैसे बवेटःके दटनेस बे्योका विभाग उभय 
क्मंज, ओर जैसे हाथ ओर पुस्तक के विभागस्से शरीर भौर 
वुस्तकक्रा विभाग यिभाजक है । 


९०---१९ °परत्व1ऽपरत्व'---यदह परै वह अपरे 
पेखा व्यवहार जिसमें हो उसको परत्दाऽपरत्व कहने है । पर- 
त्वाऽपरस्व दो प्रकारका देशिक ओर कालिक । देशिक वर 
है जो देशे दूर या नजदीक हो जैसे काशी से परटिचिम प्रयाग 
ग । फाल्गुनसे परे चैत्र है । वह उससे बड़ा ओर उससे छोटा 
है । देशिक ओर कालिक सव परत्व ओर अपरत्य अपेक्षा बुद्धि 
से उत्पन्न दोता है ओर बुद्धि फे नाशसे नाश होता रै। 


१२ गुरुत्व --- किसी पदार्थके गिरमे का निमित्त कारण 
गुखर्व कहस्छाता हे । परथिवी ओर जलमं रहता है। वायुम गुरुत्व 
पन प्रथिवी चव जीय रेशएुभौके संयोगसे ता है । गुरुत्व नित्यो 
मं नित्य ओर अनित्यो अनिव्यदहे। 

९३ (द्रवत्व'---बहने का असमवायिकारण द्रवस्व है। 


वत्व दो प्रकार काह, खाभाविक ओर नैमित्तिक । जे 
स्वभाविक् ओः घृतादि पाधिंय परथते नैमित्तिक है, अग्निक 


१४ # श।स्जञिज्ञाने # 


संग्नोगसे उत्पन्न होता है। ओर नित्यौमे नित्य ओर अनिव्योमें 
अनित्य हे। 

९८ "शने ह्‌ '---पिसी इई यस्तुको एकञित करना (पिण्ड) 
बना देना स्नेह गुण हे । केवर जलम रहत। है भौर नित्यास 
नित्य व अनिस्योौमे अनिव्यदहे। 

९१५ ` शब्द्‌ '~-जो कानसे सुनाई दे वुद्धिसे ग्रहण किया 
जाय प्रयोगसे प्रकाशित ओर आकाश जिसका देश है चह शब्द 
कात है। शब्द्‌ दो प्रकार काटे घ्वन्यात्मक ओर वर्णात्मक । 
ध्वनिस्वरूप बीणादि मे ओर बणंस्वरूप मरप्यो की मावा मे 
होता दै ठोनोकी प्रह्नतियोक्रे अभाव तथा याथातथ्य (ठीक २) 
स्मरण कगनेसे शव्द नित्यहे यदि अनित्य होतात गुरूके 
उच्चारित शव्यको शिष्य कथने करर सक्तां क्योकि शब्द तो 
उत्परन्नदातेहीनष्हो जाता किन्तु णेसान हानसे तथा एकक 
कटे हुणको सुन कर दूसरा ठीक २ स्भरणकरके तदयुसार 
कहता है अतः शन्द नित्य हं । 


& शब्दकी उत्पत्ति ® 


संयोग अओौर विभाग तथा शब्द ससी शब्द्‌ उत्पन्न हता है। 
क्योकि दूरस्थ शब्दके सुनने केलिये कान शब्दोत्पत्तिस्थान तक 
जाते नही ओर शब्दगुण, क्रिया रहित होनेसे आसकता नहीं 
पर सुनाई पडता है अतः सिद्धै कि जैसे पानी मं टेला फोकने 
से एक खर अन्यछहरा को उत्पन्न करती जाती एवं शब्दसे मी 
शञ्र उत्पन्न होना हुआ तार्त्‌ दूरतक चला जाता है। जेसे 
खृष्टर या २ दूर जाकर न्यून हाती जाती है तदजुसार शब्द्भी 
ज्यौ र दूर ज्ातादहैस्प्र र कमदहोता जाता रहै। 

९६ "बुद्धि लान कानामदै। यह केवल आत्माका 
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गुण है । बुद्धिदो प्रकार की दहे अनुभव-ओरस्प्रति। नया ज्ञान 
अनुभव है, ओर पिछले जाने हका स्मरण स्मरति है! अनुमव 
दो प्रकारका दे--प्रथाथ ( सश्च) ओर अयथाथं ( मिथ्या) । 
यथाथाञ्मव को गरमा! चा विद्या कहते है ओर अययार्थको 
"प्रग्रसा, वा 'अविया,। यघार्थानुभवके तीन मेददै-प्रस्यक् 
लंङ्खिक स्रौर श्माष । इद्दियोसे जो अन्चुमव होतार, वह 


प्रत्यक्ष दे । मनमी इन्द्रिय है. दसटिये मनसे सुख दुःखादि का 
अनुभव मी प्रव्यक्चदहि। किसी चिङ्खं ( चिन्ह, निशान) कोदरेख 
कर जोषिगो ( उस नशानतारे क्राज्ञानदटोता रे, बह टङ्क 
दे, इसीको अनुनिनि चा अनुमान कहने ह, जेसे र्चनाक्ो देख 
कर ईश्वर का अनुभय दोना हे, ऋपियौको धमं विशेषके बरसे 
श्र्मादि विषयो यथार्थं बतरनेवाला जो ज्ञानउत्पन्नहुभारहै, 
वह आपं है। यह ज्ञान वेदे है। यही तीन प्रमाणरहै, प्रत्यक्ष, 
अनुमान, भोर चद्‌ । जर जितने प्रमाण ह, वह प्रत्यक्ष, चा अचु 
मानके्टी अन्तर्गत हो जातेहै। टौकिक शन्द भी अनुभानके 
अन्नगत होकर प्याण हाना, क्योकि यदि उसका वक्ता 
सवयथानिर्दोपदे, न उसको भ्रांति हुई दै, नधोखा देना चाहता 
है, तव प्रमाण दै, अन्यथा अप्रमाण, इसलिये स्वतन्त्र प्रमाण 
नहीं हे । 

शप्रययार्यानुभव' किसी दोसे होता है चाहे वह दोष 
इन्द्रियीमेहो, वा संस्कारमे! उसके दोभेद है संशय ओर 
विपय॑ंय । पक निश्चय न होना संशय है । संशय परत्यक्षम भी 
ओर अप्रव्यक्चमै भीरोताहै, प्रत्यक्चमे जसे, दृस्ते खंभेको 
देखकर, क्वा यह खंना दोप चा मनुष्य ? वह्‌ संशय होता ३े। 
अप्रत्यश्च मे, जैसे जंगलमे केवट सींगक्छो देखकर क्या यदह गौ. 
होगी चा गवय ? यह संशय होता दै । संशय होता तव रै, जच 
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उनक्षा खमा ध्म तो दीखे, ओर विशेष धमं न दीखे, जेसे 
अखाई्‌ जो वृ ओर मनुष्य का सांभा धर्महै, वहश्चीलतीषहै, 
ओर खोड भादि जो वृध्चका विशेष धमं है, बह नहीं दीखता है । 
विशेष धम का ज्ञान दोनेसे संशय भिर जाता हे। 


® विपयंय ® 


मिथ्याज्ञान को विषयं कष्टते हँ अथात्‌ पदाथों के यथार्थं 
सकूप का जानन टदोक्र अस्य काज्ञान दोना । यह ज्ञानम 
त्यक्ष अप्रत्यक्चदोनौमे दोकाहै, जैसे रस्सीको सपं भर 
सीपषफोर्चांदीका ज्ञान तथा सींग देखकर गो का अयुमान। 


(तक्र'---अविन्नाततच्वा्थं मै कारणोत्पत्ति से तत्व 
ज्ञानार्थं जो विचार किया जाय उसको तकं कहते है । पत्येक 
पदार्थं को देखते तकं उत्पन्न होतार कि यह क्या है--यही 
शंशय हे । । 

(श्रविदया का टेतु'--नेज, प्रोध्र, कणं, जिह 
श्ूव्यादि इन्दि मै दोप उत्पन्न टोनेसे ओर संस्कार 
फे दोष से अविद्या { विषख्दज्ञान) दोताहै। दोष युक्त 
घनान को अक्रिया कहते रह । अथात्‌ अनित्व को नित्य, 
अपविन्न को पवि, दुःख को सुख, अनात्मा को आत्मा मानना 
चिद्या है । 


(विदय निर्दोव याथातथ्य |ज्ञान को विद्या कहते । 


‹ स्वश्च ^ आत्मा ओर मन के संयोग विरोष ओर 


संस्कारो के वश से साक्षात्कार जो ज्ञान हीतारै वहस्पधरदहै। 
स्व्रभ्रतीन कास्णोसेरहोताहै, संस्कारकेवेग से ओर धा 
“के दीष से तथा -अटरश्य से। 
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प्संस्कःर का वेग! सामी, क्रोधी, रोमी आदि 
पुरुप विषयमोग, कराध तृष्णारिका वेग स चिन्तन करता हु 
सो जातादैतो वहीस्बद्रमं देखतारै। धतुकेदोषस्ते भी 
स्तप्र होतार, जैसे बात्तके प्रकापसे आक्राश म उडना, पिच 
द्रोप से अचिमे प्रकेश करना सुवणं पवत सूर्यादि का देखना 
यर कफ़के विकार सनदी सम्रुद्रादिम तैरना। आदि पुरूष 
देखता हे । 

"खदु प्र ~---जो संस्कार तथा धातु दोषादि के अति. 
रिक्त भावीशुभाशुभसूचक स्व्भ्रहोता हे वह अद्रष्हे। 

'स्वृद्रान्तिक--खप्रावस्था यैं जने हुये अन्य खप्रका 
ज्ञान रोना खप्रान्तिक कानार, जेसेमेने कभी इखको खघ्न 
मे देखा था, 

स्मृति! पूर्वाचमवके संस्कारसे जो जान उत्पन्न 
हीता है, वह स्प्रतिहै। नकीनोनेखपघ्रको भीस्सृति ही माना 
है, क्योकि वह संस्कार मान्रसं जन्य होता दहे, कितु भावना 
(स्ट्ति जनक संस्कार) के पररूपं सरस्वति का विषय प्रत्य- 
क्षाकार सा प्रतीत होता है । इवना ही स्प्रव्यन्तरसे भरद है । 

९७ “सुख! आत्मान कायं सुख हे वह सुख, कान, 
शान्ति, सन्ताप भौर घर्मादिसे प्रप्तहोतादहै। सखुखकेदोनेसते 
मुख ओर नेत्र चिल जाने । सुख ही मंनुप्य का परम उष्टेश्य 
हे, इखी की ध्रात्तिके चिप सर कुछ किया जाता, 

९८ ष्दुःख'~-उषटके च्रियोग वो अनिष्ठकी प्रत्तिसें 
दुःख उत्पन्न होता है । सदाप्रतिक्रक स्वभाव होताहै। दुख के 
होने से सेहरा मुरभा जतादहै, दीनता आ जाती है । अतीव 
( भूतक्राख ) विषयो मे स्थति जन्य दुःख रोताहै ओर अना 

: 
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गतौ मे संकट्प जन्य ¦ अथात्‌ बन्धनपरक्त्रता का नमि 
दुःख हे । 
९८ (इ च्छा" भप्राप् चस्तुओं के प्राति की कामना 


करना इच्छा ३ । इच्छादो प्रकार कीरै, फट की इच्छा, ओर 
उपाय की इच्छा । फल सुख की प्राति ओर दुःख की निवृत्ति 
ड । ओर सब उसके साक्षात्‌ वैा-परम्परा से उपाय है । 

२० "दरष'--प्रञ्वलन सख्रूप दष है अर्थात्‌ जिसके 
उत्पन्न होने पर मनुष्य अपने आप को प्रजटित सा समक्ता 
है, बह देष है। प्रय स्मरति ध्म श्रौर अधर्मं कादटेतु रे) 
दवोषसे मारने वा जीतने का प्रयल्ल होतारहै, जिसे दषो, 
उसकी बार २ स्परति दोतीहेदु्टौसे दषमे धमं ओर श्वौ 
सतेद्धेषमं अधर्म होता है। क्रोध, दोह, शोक, अक्षणा, अमषं 
यह द्वेष के सेद है । 

२९ "अयलल'---किसी बस्नुके घाप के जिए उद्योग 
किया जाय उसको प्रयलल कते दें । वह प्रयल दो प्रकार कां दे) 
जीवन पूवक ओर इच्छा द ष पूवक । जो निद्रावस्या मे प्राणा- 
धानादि को चदछाता तथा जाग्रतावण्वामे मन का इन्दि्यो फे 
साथ संयोग करातादहै, वह जीवन पूर्वक प्रयलदरै। ओरजो 
सुख की प्राप्ति के दिये प्रयत इच्छपूवक ओर दुःखके परि. 
व्याग मे द षपू्वंकहोतः रे । 

२२ "धमं जिससे खोक मे अभ्युदय भौर परलोक म 

६4. 
निस्संदरेह मोश्च प्राप्त हो वह धर्मं हे। वह धमं वेद विहित कर्मो 
के कण्ने से प्राप्त होता 2। घरति क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, 


इन्द्रियनित्रह, धी, सत्य भौर अक्रोधये ध्मके १० लक्षण 
भञुनेवताये ह 
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२१ (प्रधम!---निषिद कमो काकरना अधमंटे। षे 
हिस, चोरी, व्यभिचार ओर द्वोहादि । कर्ताके अहित ओर 
दुःख कादेतु होता हे । धमं भौर अधर्मं को खदरूष् कदते है । 

२४ ^संस्का ₹'----तीन प्रकार काहि वेग, भावना ओर 


सितिख्ापक । पृथित्री जल, अश्रि, वायु ओरमन इन रपाच द्रव्यो 
म कमं से उत्पन्न होता दहै बह वेग है । ओर यह अगे कर्मका 
देतु होता है। भावना संस्कार अनुभव से उन्पन्न होतादहै, 
स्मरति ओर पचन कारेतुहे। विद्या शित्प व्यायामादिमे 
वार २ अभ्याससे इष संस्कार का अतिशय होता है, उसके 
बलसरे उस २ विषयमे निषुणता आती है। अन्यप्रकारसे 
किये हुए पदार्थं का फिर उसी अघ्रस्थामे टनेवाला संस्कार 
सिथिस्थापक कहातारहै, जेसेरेदढीकी इई शाखा छोड़ने पर 
पुनः सीधी हो जातीदहै। यह संस्कार स्पशंवरारे द्रव्यामे 
रहता है, जिनकी बनावट धनी है । 


& विशेष ओर सामान्यगुणए ® 


रछ-गुण जो कूपर, रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण, पृथ 
कत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द वत्व, स्नेह, 
शब्द्‌, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रय, धर्म, मधं ओर 
संस्कार है इन चौबीस गुणौ मंसे कूप, रस, गन्ध, स्पश, स्नेह 
सासिद्धिक द्रवन्ववुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, दष, प्रयज, धर्म, 
अधर्म, भावना ओर शब्द्‌ यह विशेष गुण रै, क्योकि यह्‌ एक 
द्रध्यकोद्रूसरे द्वव्य से निखेग्ते ह । ओर संख्प्रा, परिमाण 
पृथकत्व, सरोग, विनाय, पस्त्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक 
द्रभ्यत्व ओर वेग यहसापान्य गुणरहै, क्योकि यह फक द्रभ्य 
से निखेरते नदीं है । 
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। च ९ 
& २ कम्पवन॑म्‌ ® 

जो पर द्रभ्यवाला गुणौ मे चिन्न संयोग ओर त्रिभागौ मं 
अनपेक्ष कारणो चह कमं है अर्थात्‌ चखनारूप कर्महै। 
वह पाच प्रकार का हे १ उत््पण = ऊपर फ कना, २ अचश्चेपण = 
नीचे फकना, ३ आकुञ्चन = सकोडना, ४ सारण = केराना 
ओर ५ गमन = निरा चलना अथवा सव कमं गमन कहखाते हे । 

यह्‌ मुख्य परार्थं अभौन्‌ दव्य, गुण, कम का विचार स- 
माप्त हुआ, अवगीण पदां सामान्य, विशेय ओर समतायका 
विचार करते टरं । 


© 
% 2 सजान्य वणन & 

किसी अर्थकीजो जाति (किस्म) है, वह सामान्य है 
नेसे वृक्ठ की व्रक्षस्यजाति ओर मतुष्य की मसुष्यस्जाति। 
जाति बहुतो मै पकहोतीहै, जैसे सेवकौ मे षृक्चत्यजाति 
पकरर जो पही घ््रक्ति रो, उसमे जाति नहीं रहती, अतप्तं 
आकाश, काल ओर दिशामे जाति न्ह, क्योक्रि षह पक २ 
व्यक्ति है) खामान्य (जाति) केदो धेर ह-पर ओर अपर । 
एक व्यापकं जानि, जिसकी अच्रान्तर जतियां ओस्भीदहो, 
वह परसामान्य कहराती रै, दुसरी अपर । जेते वक्चस्य पर 
हे ओर आख्य अपर । अपर सामान्य क्तो सामान्य पिशेष 
कहते दै, अर्थात्‌ वह सामान्य भीदहै ओर विरोषं भीदे। 
जैसे आध्रत्वततरे आघ्रा मे सामान्य दे, पर दूसरे वक्षो 
विशोष ( अलग ) करती है, इसय्यये चिशेप भी है। यह सामान्य 
आघ्रा को विशेष (पर, अपर) सापे ह। आच्रत्वादि 
की अपेक्षा से च्ृ्षन्र पर ( साम्रान्य) है, ओर वृक्षत्व 
की अपेक्षा से आघ्रत्वं अपर (विशेष) है । पर दृक्लत्व भी परथिवी 
त्वक अक्षा ज्जप्ररदै, ओर आघ्रत्वभी अपनी अवान्तर 
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जातिर्यो क्षी अपेक्षा से पर है । जिसकी आगे अचान्तरज्ञाति 
कोई नही, वह फोवल अपरही होतार, जैसे घटन्यांदि । ओरं 
जिस की व्यापकजाति कोई नहीं, वह केवर पर ( केवर सा- 
मान्य ) ही होताहै। पेसी जाति केवल सत्ता हे क्योकि वह- 
सारे द्व्या सारे गुणो ओर सारे कमोँमे होती है। सन्ता चद्‌ 
है, जिससे सत्‌सन्‌ प्रतीति होती है, ध्र्थान्‌ द्रभ्यसत्‌ है, गुण- 
सन्‌ है, कर्म॑लत्‌ है, ओर ( सारी द्रत्यत्वादि ) जातिया सामा 
विशेष है | 


जातिमें विशेष शाल्द गौणे) 
परदन द्रव्यत्वादि जातियामेसे हरणकर जाति अनेका 
व्यक्तियों मं रहता रे, इसयिये प्रधानतया वह सामान्यही, 
किन्तु अपने आश्रय ( द्रव्यादि) को दृसरपदार्थोसे अख्ग मी 
करती रहै, गौणतय विशेष शब्द्रौसे कही जातीदहै,पर्जो 
विशेष पदार्थं है, वह इनस जलगदहीहै। 


५ विशेषपदाथं बणन । 


जेसे भरोड़ से गौमे विलक्षण प्रतीति जातिनिमित्तक होती 
दे, ओर एक गौसे दूखसी गौ मे चिटक्षण प्रतीति का निमित्त 
रूपादि वा अवयवो की वनाव आदिक भेद दहे। अब डइसी 
प्रकार योगियो को एकी जाति गुण कमं वाखे पसमाणुजौमे 
जो एक दूसरे से विटश्षण २ प्रतीति होती हे, उसका भी कोई 
निमित्त दोना चहिप, परमाणं मे ओर कोई भेद ( बनावर 
आदिका मेद ) असम्भव होने से,जो वहां मेद धर्महे, 
वही विशेष्रयदा्थंदहे, सो यह विशेष सारे नित्य द्ग्यो रहता 
दै, क्योकि अनित्य द्रव्यो से ओर गुणकर्मादिम तो आश्रय कफे 
मेद से कष्टा जा सकता है, पर नित्येद्रघ्यो मे नहीं । सो हरपक्र 
नित्यद्रष्य मे एक २ विरेष होता है, जिससे दद्द 
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विटक्षण प्रतीत होतेह । ओर देशकालके मेदे भी, यह 
वही परमाणु है, यह पहचान जोयोगियो कोटोतीरहै इसका 
निमित्त भी विशेष वदां है। अर्थात्‌ पहचान ओर विलक्षण 
प्रतीति क्रिसी निमित्तसे हानी दहै, ( जेते गौ मे गोत्वजाति से 
शुक मे शुङ्कस्व गुणसे ) ओर वह निमित्त परमाणु मे कोद 
ओरनष्टाने से उनम भौ अवश्य कोई अलग रेखा पदा्थंरै, 
मो पहचान ओर विखश्चण प्रतीति का निमित्त टै, वष्टी विशेष 
पदार्थं जो इसक्रा पता इसी दुर्शननेखगायारै, भौर इसलिये 
सको वैरोषिक कहते हे । 


£ £ 
ॐ ६ समपपदथवखन ॐ 

सम्बन्ध सदादोमंहोनारहै, जेते करण्डे ओर दही कास. 

म्बन्ध है | इनमे से दही कूण्डे से ओर कुण्डा दहीसे अरग 

रहता हे । एेसे सम्बन्ध को संयोग कहने ह । परजो पेखा घना 

सम्बन्ध रे, कि जहां सम्बन्धी अख्गर्नथे, नहो सक्तेहै, 

्नैस्े गुणगुणी का सम्बन्ध दहै" एसे सम्बन्ध को समवाय 

कष्टे हैँ । अर्थात्‌ गुणो मं गुण समवाय सम्बन्ध से रहता है, 

इसीश्रकार अवयवो मे अवयवी, क्रियावाले क्रिया, व्यक्ति मे 

जाति ओर नित्य दव्योमे विशेष समयाय सम्बन्ध से 
रहता ह । 


# © 
& स तिवापदचञ्चमत्र ॐ 
पूर्वोक्तछः पदां है, पर नव्यो ने अभाव सी अरग पदाथ 
निषूपपण किया 2 । अभाव चार प्रकारकारै। ९ प्रागभाव 
२ प्रध्व॑सोभाव, २ अत्यन्ताभाव ओर ४ अन्योऽन्यामाष। 
किसी वस्तु की उत्पति से पहटे जो उसका अमायै, बष् 
प्रागभाव है, नाश फे पीद्धे जो अभाव है, वह प्रध्वंसाभाव, 
यां धट नही है, यहां पट नही है, इत्यादि श्पसेजो इत 
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दधानम घर आदि के संसगं का"प्रतिषध हेय [अत्यन्ताभाव 
है, ओर घडा वसन नहीं हे, इसप्रकार क॒ अमाव (अन्यो ऽन्या- 
भाव टै, 


उपसंहार । 


इन उपरोक्त पदा्थौके तस्वज्ानसे मोक्ष होताहै, ओर तत 
ज्ञान धर्मविशेष से उत्पन्न होतार, जेसा कि काहे “धर्मविशेष 
प्रसूतादद्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवा यानां उदोर्थानां स वम्यं 
वेधम्याभ्यांतच्यज्ञानान्निशश्रेयसम्‌ः"१ ।१।७ धर्मविशेष से उत्पन्न 
ड्ुभा जो दव्य, गुण, कर्मं, विशेष ओर समवाय रूप पदार्थो का 
मामे मौर अलग २ धर्मौ द्वारा तच्त्रान, उससे मोक्ष होता है \ 


द्र०---वैश्चेषिक दश्चन प्रथम समभसेने श 

¢ >® 
न्यायदश्चन की वातं सभभः में ठीक याने 
लगता रहै । लिसप्रकार शांस्यसे योगको सरीर 
सीमांसा से वेदान्त की बातें षमकमें पाती रे, 
समभने का क्रम इसप्रकार जानना चाहिए+ न 








इस दर्तन का प्रवत्तंक गौतममुनि हुए है, उनके नापर पर 
इसको गोतमदशंन कहते है, ओर इसमे सपरिकर (सारी 
जरूग्वोसमेत ) न्याय (अनुमान) कानिङूप्रण ष्या है इसलिये 


(1 ऋ शासखधिकल्लान क 


इसको स्याय दर्शन कहते ड । विद्याम इस विद्याकःानाम 
अम्वीष्िक्ी है । 

उदू श्य--किस तरह हम {कसी विषय मे यथार्थन्लान पर 
पहुंच सक्ते हँ ओर अपने दां दूसरे के यथार्थज्ञान कौ बुरि 
पालम कर सकते हैँ । इस चिद्या का सिखाना इस दशन का 
मुख्य उद्द्श्य हे} अत यह आशन्वीक्चिकीविद्या स्वको उप- 
भोगी है) 

वटि । 8 
“परदीपःसवविद्यानासुपायःसवंकमणासू 


अश्रयःसवधर्माणांविव्याहुं केमकीततिताः" 

विद्या के उदेश्यमं यह विया सारी विद्या का प्रदीप, 
सारे कर्मो का उपाय, ओर सारे कर्मो का आशध्रय बतटाई गई 
है । इसके साथदही मोक्षोपयोगी तत्व ज्ञान भी इसमे सिख- 
न हे । इसप्रमाणवाद्‌ मे १९६ पदार्थो का ज्ञान अष्वग्यकीय्र 

[९] प्रमाण" यथार्थं ज्ञान का साधन प्रमाण है} जानने 
युटा ध्माता, भान प्रमिति ओर जिस वस्तु को जानता है वह 
प्रमेय कहटाती है । प्रमाण चार प्रकारका 

९) प्रत्यन्त (२) मनुमान (३) उपमान (४, शब्द्‌, 

इन्द्रिय ओर अर्थं के सम्बन्ध से जो ज्ञान उन्पन्नदोता है वह 
(रत्यक्तः है जेते नेवसे सूयं का ज्ञान । पर प्रत्यक्च वहीरै जो 
यदख्नेवाखा नहो ओर निश्चयसूप हो । प्रत्यक्च के दो भेद हैः-- 

ध्निविकरूपक मौर सविकसरूपं। ञसेगो तिके 
सम्बन्ध का ज्ञान सम्बन्धियो कौ परे २ अलग जाने चिना नहीं 
हे तकता । इससे सम्बन्धरहित ज्ञान अल्गरहुभादै पीद्धे 
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यह गौ हे" ज्ञान हुआ है । इनमे पहला निर्विकल्प है । उसके 
पीछे जो सम्बन्धको प्रकट करनेवाला ज्ञान इमा है, यह 
सविट्पक है । निविंकस्पक कहने म नद्धं आता, वह पेसा 
परव्य्च है, जला बाट वा गंगे को प्रत्यक्च देता है) ओर सवि- 
ठ्प्रक कहने सुनने मे आता है । खिग (चिन्ह ) कोदेखकरचिङ्गी 
(चिन्हवाले) का जानना "खनमानः है; जैसे धूम को देखक्रर 
अच्रिका, कारीगरी कोदेखकर कारीगर का। यहां धूम चङ्क ओर 
अधि ली है। अनुमान तीनप्रकार का है १ पूववत्‌, रशेषवत्‌, 
२ सामन्यताद्रष्ठ । जहां प्रत्यक्षभून क्गििगीमेसतेएक्र केदेखनं 
से दूरे क। अदुमान होता है, वह "पवंव त्‌" रहै, जसे धूम से 
अधिका) यहां दोनों प्रत्यश्च का विपय दै । जहां र प्रसंग जास 
कतार, वहां २सरेहटाकर शेष वचेहुण का अनुमान `प्चेषवत्‌' 
है । अर्थान्‌ परिशेषाजुमान शषत्रत्‌ कहखाता है । सामान्यता 
रष वहां हाता दै, जहां छिगी को पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ नहो 
जेसे छेदने आदि कुट्हाङी अर्थात्‌ यद्यपि सखामान्यरूष से यद 
देखा गयादहैकरिजो क्रिया होती है उसका कोई करण अचश््य 
होता है, प्रर जैक्ता करण यहां अनुमान करना हे, अर्थात्‌ इन्द्रय 
रूप वेसा करण कभीमी देखा नहीं गया, इसयियं यह अनुमान 
सामान्यतो दुष है । इसीप्रकार जगत्‌ की रचना स रचने- 
हारे का अनुमान सामान्यतोट्रटदै। पृवउत्‌ वटं होतार, 
जां पहले अुमेयको भीदेखा इभा रै, ओर सामान्यतो 
द्रष्ट वहां होना है, जहां अनुमेय को कमी देखा नदींरै, इसी 
अनुमान से सदा अकतीद्धिय जो पदाथ दहै, उनका ज्ञान होता 
है। जेसे नदी फो देख कर ऊपर वषाहोने कावा वफ गन्तने 
कावा बेटे कः) देखकर वापका ज्ञान इत्यादि । 

परसिद्ध साद्रश्य से संज्ञासंि के सम्बन्ध का ज्ञान 


२६ # शाखधिक्षान # 


"उपमान, है । जो गवय (नीलगाय ) को नहीं जानता, वह यहं 
सुनकर कि "जैसा गौ है, वैसा-गवय रै" 
"श्रु ढद्‌-आत्त अर्थात्‌ सत्यवक्ता परोपकारी का 


उपदेश शब्द प्रमाण है । सव से सत्य परमात्मा है उना ज्ञान- 
येद सव से सत्य उपदेशे ओरजोवेदके अनुकूल है व सत्थ 
है । भरतिकुरु असत्य है। शब्ददो प्रकारका, दष्टाथं ओर 
अटूष्टा्थं । जिसका अर्थं यहां देखा जातां है, वह द्रषए्ाथं रहै, 
ओर जिसका अर्थं परलोक मे प्रतीत होना वह अद्रष्ठा्थरै। 
लौकिक वाक्य दरष्टार्थं है, ओर वैदिक वाक्च प्रायः अद्रण्ाथं है । 

यह प्रमाणो का निरूपण हुआ अवहन प्रमाणोसे प्रमा 
सत्य जो अर्थं है, उनका निरूपण करते हे । 

| २ | “श्र मेय. आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थं, वुद्धि, 
मन, प्रति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख ओर शपचगं यह १२ 
प्रमेय | इनमसे इस शमर मे भोगने वाखा "जआत्माः हे, इच्छा 
देष-प्रयल-सुख-दुःख भर क्ञान उसके चिन्ह है, जिनसे वह 
शरीर से अख्गज्ञानहोतादहे। उसके मोगने का घर, जिसमे 
वेड कर बह भोगताहै, शशयीरः है, भोग के साघन इन्द्रियः रहै, 
भोगने योग्य जो विषय ( रूप, रस, गंध, शब्द, स्पशं › है, बह 
"अर्थं" है, उनका भोगना ( अनुभव करना ) बुद्धि" है। सारे 
इन्द्रियो का सहायक ओर सुख दुःखादि का अनुमव कराने 
वाला अन्तःकरण मनै । मनत्राणी ओर शसयीरसे किसी 
कमं का आरम्म प्रवर्ति" है । प्रवृत्ति करनेवाटे राग, देष ओर 
मोष ष्दोष' है । मरकर फिर जन्मना प्रेत्यभावः हे, सुख दुःख 
का अनुभव करना *सल' है। पीड़ा "दुःखः है, ओर उससे बित्कुक 
टन! 'अपत्रग' ( मोश्च ) है । यह प्रमेय का निरूपण हुआ अष 
क्रम प्राप्त संशय आदि का निरूपण करते हें। 


# वैगेषिक दर्शन # २७ 


| ३ ]} ‹शंशय!---पक धर्मीमे विरुद्धनाना धर्मौका 
लान संशय होता है, वह तीन प्रकार काहै- साधारण धर्मके 
(न से जन्य," असाधाररण धर्म के धर्मं से जन्य ओर गिप्रति- 
` पत्ति वाक्य के ज्ञान सरे जन्य । पहला जैसे दूर से देखकर ( यह 
स्थाणु ) (खम्पा ) दोगा वा पुरुष यह संशयष्टोताहै, यां 
स्थाणु गोर पुरूष काजो साका धर्म है-ङचा होना आदि, 
उसकेक्ञानसे दोनो मं संशयहुभारहै। दूसरा, जेसे बसे 
दोदर के व्रिमाग से शब्द्‌ उत्पन्न होता रहै, अव यह शब्द्‌ मे 
शिभाग जन्य होना शब्द का असाधारण धम॑है। तीखरा, जेसे 
“'है आत्मा” यह पक कहता है, “नहीं है", यह दुसरा । वहां 
सुननेवाखे को संशाय होतारै, कि क्ना भास्माहै.वानहीहै।, 
[ ४ ] 'प्रयोजन'--जिस अर्थं कौ इच्छा को धारण करके 
कार्यं मे प्रचृत्ति होती है, वह प्रयोजन है । 
| ५ | “द शान्त ~---जिस अर्थम साधारणलोगी की 


ओर परीक्षक की बुद्धि की समता हाती रै, वह दृष्टान्त है। 
जैसे अनि के अनुमान मं रसोई । दष्टान्तके विरोधसेही परपक्च 
खण्डनीय होता है, भोर दरष्टान्त के समाधान से ही अपना पक्ष 
स्थापनीय हाता है। 

| & | -सिद्धान्तेः---प्रामाणिक्सेन माना इुभाजो 
अर्थं हे, वह सिद्धान्त है । सिद्धान्त चार का है--१ सघंतस््र 
सिद्धान्त, प्रतितन्व्रसिद्धान्त, अधिकरणसि दान्त, ओर अभ्युपगम 
सिद्धान्त । जो सारे शाखो का सिद्धान्त हो, जिसमं किसी 
का चिरोधन हो, बह ` सर्वतन्बसिद्धान्त' क्हलोतादे, जो 
अपने २ शाद्नका भखग २सिद्धान्त हे, षह "प्रतितन्त्रसिद्धान्तः 
है, जिसकी सिद्धि दूसरे अर्थो का सिद्धि पर निमंर हे, वह 
'अयपिक्षरणतसिद्धान्त' है । जैसे ज्ञाता देह ओर इन्द्रियो से भल्गहे। 


८ %# शाखचिन्नान # 


वादीकी मानी हु वात कोदही मानकर उस पर विचार करना 
'अभ्युपगमसिद्धान्त है, यह व्यर्थं भकगडेसे बचनेके लिये 
वा अपनी ब्रुद्धि का अनिशय जितने के लिये माना जाता 
दे । अर्थात्‌ जो सूमन कहाहो, प्र मानाष्टो, जेसेमनका 
इन्द्रिय होना गौतम ने सुतर मे नदीं कहा, पर उसका अभ्युपगम 
( सखीकार ) है, अतपव यह "अभ्यरुपगमसिद्धान्तः है । 

| 9 ] (अवयवः प्रमाणम जो अनुमान कहा 
है, वह दो प्रक्रारका होता? ख्ार्था्मान ( अपने लिये 
अनुमान ) ओर २ पराथाुमान ( दूसरे के लिये अनुमान) 
स्वार्थाजुमान--जिसने धूम ओर अच्निकी व्यासि जानी हुई 
उसको धूम कोदेखने से व्यािका स्मरण होकर अध्चिका 
भनुमान हो जानां है । परार्थानुमान--यह जव व्ह दुससक्रो 
निश्चय कराना चाहतादहे, तो उसको अथि की सिद्धिके लियि 
मुख सरे वाक्य कहना पडता! उसके पांच अवयव है-- 


१ प्रतिज्ञा र देतु ३ उपनय ओर ५ निगमन । यहं ("वंत 
मे परशि हे,,यह परतिक्ञा (दावा) है, “क्योंकि 
वदां धूम हे" यह हेतु ( खपनो पतिन्ना की 
सिद्धि का साधन हे, "जहां धम होता है, वहां 
२ सथिहोती है जसे रसोदं मं यह उदाहरण 
( मिखाल ) है “वेषा यह पवत रे" यह उपनय 
है, ^“ दसलिये समे धिरे, यह निगमन 
( उपसंहर ) हे । 

[ ८ ] 'तके,--युक्ति वकं दै, इसका काम परमाणौ की 


# येगोषिर दश # २० 


खहायता हे । युक्ति हारा जथ असरम्मवभर्धं कट जते, ओर 
संभव अर्थं रह जातारै,तो उसको प्रमाण द्वाग सिद्ध कर 
यिया जाता हे अप्रयोगकत्वाशंङा को तकः मिरा"देता ह । 


| ८ ] (निशंय पश्च प्रतिपश्च के द्वारा विचार 
करके जो अथं का निश्चय करना, वह निर्णय है। 

[ १० ] 'वाद, [१९१]जस्प श्रीर्‌ ९२] वितर्डा"~ 
नीन प्रकारे की कथा ( वात्तीत ) होनी रैे-- द, जल्प ओर 
वितण्डा । जातत का जिज्ञासुहै, उसकीकथा 'वादणहे। 
दसमे प्रमाण ओर तक सही कामलियाजाताहै.न किर 
आदि से। ओर विज्ञिमीषु ( जानने की इच्छावारे ) की कथा 
'जरखप' ३] इस दिये वह॒ अपने प्रक्चकी दुष्रीमे छुट जानि 
आददिकामीधरयोग करता हे। ओर अपने पक्ष की ्ापनासे 
हीन जो कथा है वह (वितण्डा! है । केवल दूसरे फे पक पर 
आ्चेप किये जाना, व्रमाणसे, तकसे, छसे, जाति से, 
संव तरह आक्ेप दिये जाना, वस यही श्वेररिडिकः का काम 
होवा है। यह निष्ट कथा प्रायः प्यास प्रचरत रोती दहे) 
इसय्यि वेतरिडक के साथ कथा म॑ प्रवृत्त नहींहोना चाहिये, 
चा धक्क्‌ से उसक्रा पत्र स्थापन क्रर टना चाहिये, ताकि हिर 
न सके । 

| ९३ | हैव्वाभाख,--नो वस्तुतः देत नदीं भौर हेतु 
की नाई भासे, वह 'हेत्याभासः हतादह्‌ ) हेत्वाभास को अस 
दधतु ओर घास्तव हेतु का सद्धतु मी कहते दं। 

देत्वाभास पांच धरार काहैः--र सव्यभिचार, २ विरुद्ध, 
३ प्रक्ररणसम, ४ साध्यसम, भोर ५ कारातीत । जो हेतु अपने 
साध्य के व्यभिचायै हो, अर्थात्‌ जह साध्य नही, वहां भीहो 


३० # शादखचिनज्ञान # 


सके, वह 'सञ्यभिखार हेत्वाभासः होत है । मने हुए अर्थ का 
विराधी हेतु विरुद्धः है । जिससे प्रकरण चरू रहा हो, उसको 
देतु के तोर पर कहना ' प्रकरणसम' है मो हेतु स्वयं सिद्ध नद्ध, 
उसको साध्यसम कहते है । जोहे तुसाध्यके कालम नहो, 
वह्‌ "कालातीतः करलाता हे । 

[१४] खलल! दुसरे अभिप्रायसे के हण शब्दका दुस- 
रा अभिप्राय कल्पना करके दूषणदेना खख है 1 वह तीन प्रकार 
काटे, वाक्डल, सामोन्यददल ओर उपचारडल। 

सामान्य शब्द्‌ को वक्ताके अभिप्रायके षिक्ूद्ध विशेष अर्थं 
मे टेजाना (वाक्छलः है । जसे किसौने कदा “नउकम्बलो 
ऽयं पुरूषः? यद पुरुष नये कम्बल्वाखा है पर नवकम्बल शब्द्‌ 
के दो अर्थं दोसकते ३, नये कम्ब ओरनो कम्बलोवाटा। 
सो यह छुखवादी दूसरे अर्थको छैकर उसेदूषग देता है इत्यादि 
प्रणंसावाद वा प्रायोवाद से कटै हुये वचनको हेतुपरक वा 
नियमपर्क ठेजाना 'सामान्यद्धल' हे । जैसे किसीने का, जि 
अहो यह ब्राह्मण पुत्र कैसा विद्या ओर धर्म॑से सम्पन्नदे, इस 
पर कोई कहे कि व्राह्मणदुत मे विद्या ओर ध्म॑से सम्पत्ति 
होती ही रै। इस वचनपर यह दूषण देना, करि "यदि ब्राह्म 
णुत विद्या ओर धर्म॑से संपन्न दोता ही है तो बत्य (संस्कार- 
हीन) भी विद्या ओर धर्मसे सम्पन्नो, क्योकि वह भी ब्राह्मण 
सुत है" यह "सामान्य छठः है । इसक्रा उत्तर यह है कि यहां 
बराह्मण पुत्र मे तिया ओर धर्मं कौ संपत्तिके अधिक संभ होनें 
से उसकी प्रशंक्ाकीरहै, नकि ब्राह्धणयुत्र होना विद्या ओौर 
ओर धमकी संप्रत्तिका देतु कदा, उसका हेन बनास 
दूषण देना मिथ्या है । इसीप्रकार '-राचिःस्वप्नाय भूता. 
नाचेष्ठायैकर्म णामह.) = राव प्राणि्योके सोतेके लियि 


# वैशेषिक दशन ३१ 


ओर दिन कामके लिये है (मयुर) यह भ्रायोवाद्‌" है, नकि नियम 
कियाहे, इसयिये इसपर यह दूषण देना सभि रातको भी उलट 
आद्वि प्राणी जागते है, इसलिये यह वचन टीक नही, मिथ्या हे । 
उपचारसे कहे हुए शब्दो मुख्य अर्थं मे ऊेकर दूषण देना 
उपश्व1रद्धल है । जेषे “मञ्चाः कोशन्ति"" मचान पुकार रहे है । 
इखपर यह दूषण देन-करं “मचानोपर बैठे हुए पुरुष पुकार रहे 
है, नकि मचान? यह उपचारदधल है । क्णक्रि यहां मचान शब्द्‌ 
मुख्य नहीं किन्तु गौण है, मञ्चस्थयुरुषो के अथं मेही पयुक्त 
आदे, प्रधान ओर गौण शब्द्का प्रयोग वक्ताको इच्छापर 
होता ३, ओर अथं उसीके अभिप्रायसे लिया जाता है, जव षह 
प्रधान शब्द्‌ का प्रयोग करतार, तो मुख्य सथं लेना चादिये, 
ओर जब गौण शब्द्‌ का प्रयोगकरता है, तो गौण अर्थं टेना 
चाहिये । 


[९५] (जातिः भसत्‌ उत्तर *जाति' है, जव कोर 
सश्चा उत्तर नषुरे, तो साधम्यं वेधम्यंको ठेकरही जो समयं 
खाखा जातां है वह जाच्युत्तर होता है । उसके चौबीस भेद हैँ । 


[९६ 'नियहस्यानः -ऊत्तेरकानदेनावा उलटादेना 
निग्रहस्थान अर्थात्‌ पराजय की जगह दे । निग्रहस्थानं वाईस 
प्रकार काट । 

द्रष्टव्य दन सोखह पदाथ मे से प्रमेय के तच्वज्ञानसे 
मोक्ष दोना है। सोखृह प (रधो का तस्वजनान इस क्रमसे मोक्च 
काहेतु दहै, 

मुक्ति का क्रम-- 


दु खजन्मप्रकूतिदोषमिय्याद्वानानासुत्तरोत्त 
तापायेतदनन्तरापायद्‌पवगंः (न्याः ९।१.।२)॥ 


३२ ऋ शासख्तिज्ञान ॐ 


अथंः--दुःख, जन्म, प्रवृत्ति ( धर्म, अधर्म) दोष (राग, 
कष, मोह) ओर मिथ्याज्ञान इनमें से उत्तर २के नाशमे उससे २ 
अनन्तरः (पूं) का नाश होनेसे अपवगं (मोक्ष) होता है! शीर 
को आव्पा समम्ना इत्यादि जो भिय्याक्ञान रहै, उससे राग- 
देष उत्पन्न होते है राग द्वेषसे पुण्य पापः पुण्य पापसे जन्म, 
जन्मसे दुःख । यह सिलसिखां संसार चक्रकादहै। अव जव 
मात्मा क्रा तत्वनान होना, तो तत्मज्ञानसे साक्तात्‌ दुःख 
नाश नहीं हाता है, क्योकि तचयक्ञान मिध्याज्ञानका विरोधी हि, 
नकि दुःख का । इसदिये तच्ज्ञान र मिथ्याज्ञान कानाश होता 
है, मिथ्याज्ञानके नाशसे रागदेषका, रागहेष के नाशतस्त पुण्य 
पापक्रा अथात्‌ जिसमें रागद्ष नहीं, उसकी प्रतृ्ति पुण्यपाप 
के संस्कारो से रहित होती रे । वुण्यपापके नाशसे जस्मकानाश 
ओर जन्म के नाशसे दुःखफा नाश होता है। दुःखका अत्यन्त 
नाशादी मोच है। 


0 


॥। तीसरा-सांस्यदर्शन । । 


स 1: 
र (3 स्य स <-> 


इस दशन कफ धनतक क्पिखसुनि ह, अतण इस दशन को 
कपिचदशन कहते हैं । ओर प्रहति स ठेकर स्थुर्भुनं पयंन्त 
सारे तचा की सं्या कटनैस सास्यदशन कहतेहै। इस 
दशनक्रा उद्‌ एय प्रह्धति पृर्षकी दियेचना करके उनके अलगर 
स्वरूपको दशाना रै, क्वाकरि प्रकृति सर अपने आप को चिचिक्त 
( अलग) न देखता हु ही धुर्ष वद्ध दे, ओर चिचिक देखता 
दभा टी मुक्त हाता े। 


# साख्यं दशन # ` ३३ 


सास्य का प्रचार । 

यह प्रसिद्धि दै, कि कपिरसुनि ने २२ सूत्र रचकर आसुरि 
मुनि को उपदेश क्ियि। आछुरिमुनिने पञ्चसिखाचाययंको. 
पञ्चरशिखाचायं ने सविस्तर शाखरचा । योगदर्शन के व्यास- 
भाष्यमं जो सूत्र प्रमाणतया उद्धृत सिये है, वह सव पञ्चशिला- 
चाय्यं के है । यह सूत्र बङी खुन्दर आर गम्मीर है । यह यदी 
उद्धत स्र अब हमारे पास थोडेसेरह गये! मूरप्र॑य लुत 
हो गया दे। 


£ $ ५ # ५ 
वतमान सांस्यदशथन मौर सांख्यकारिका । 
वतमान सांख्यदशंन भी कपिलमुनि का बनाया हुआ कहा 

रायाहै। पर इसमे भी कोई संदेह नहीं, किः प्राचीन आचार्यों 
( शंक्राचायं, वाचस्पतियिश्र आदिय) ने इसका कोर मी सूत्र 
उद्धत नहीं क्रिया, पर सांख्य की कारिकापुं बहुधा उद्धत की 
ह । ओर खीक्रा भी चवाच्रसपतिमिश्वरको कीर इन कारिका्जं 
परजोर्है, वह दतम.म दशनके चिक्ञानभिक्षु कत भाष्यसे 
पुरानी है । यह कारिकाणं आर्याछन्द मे ईश्वरशृष्ण ने बनाई 
है। सूत्रवत्‌ संक्षेपसे सांख्य,का सार विषय इनकारिक्रार्ओं 
मै दिखाया गय हे । 

द्रषष्यः--शयीर मे रहने से जीवान्मा भौर संसारम 

व्यापाक रोने से परमात्मा पुरुष शब्दस लिये गये ओर 
स्याय मै आत्मा भौर सांख्यमे पुखष शब्द पकी अयेके 
अतर नेाटे.समभना चाहिए । 


सांख्य संम्मत २५ पदार्थो के नाम । 
ति, महत्‌ ( महस्तव ), अहङ्कार, पञ्चतन्मात्र, पकादशं 
दम्द्रिय, पञ्चमदहाभूत, नौर पुरुष यदह पएश्चीस तरव हे । 
द 


3 # शास्वविक्ञान # 


प्रकृति पिङ्तिभवि । 


प्रकृति उसे कहते है जिससे कोई वरस्तु वने ओरजो षने 
उसक्रो विकरनि कहते हँ । जेसे मद्ीसे घडा वनता दहै। यहां 
मही प्ररूति है ओर घडा चिष्रति ( चा विकार ) हे। 


सांख्य सम्मत पदार्थौ के चारप्रकार । 

भच इन पञश्चीस अर्थौ मे से कोई अथं केचटव्रकृति' हे, कोई 
धप्रङृतिविङूतिः दै, कोई 'केवलटविदृति, हे, कोई (न प्रति न 
विति! है। जो मूर प्ररृति है अर्थात्‌ जिससे आगे चनना 
आरम्भ हुआ है, पर वह आप किसी से नहीं बनी, चह केवल 
प्रकृति हे, वदी मख्य भ्रति ह, इसस्यि उसी को ऊपर प्ररूति 
कारे ओर मुख्य विषति दोनेसेदी उसको (्रधानः 
कहते ई । “व्यक्तः भी श्खीकानामरै। 


दस प्रतिम जव सृष्टिक लियेष्षोम ( हिरखचल ) दोता 
है, तो पहटेपष्टठ जो तर इत से उत्पन्न होता है, उसक। नाम 
है महन्‌, फिर जो महत्‌ से उत्पन्नरोतारै, उसक्रानामदहै 
'प्रहद्ारः फिर अहङ्कार से पञ्चतन्मात्र ( अर्थान्‌ रूपत^मान्ञ, 
श्स तन्मा, गन्धतन्माच, स्पशतन्मातर ओर शब्द तन्मात्च ) ओौर 
श््रारह इद्दरिय ( तरणी, हाथ पावर, पायु ओर उपस्थ यह पांच 
कर्म॑न्द्रिय, नेत्र, श्रो, घ्राण, रसना, ओर त्वचा यह पंच ज्ञने- 
न्द्रिय आर ग्थारहवां मन) । पञ्चतन्मात्र से पंचमहाभूत उत्पन्न 
होने दै ( गन्थनन्पात्र से पृथिवी, रसतन्पा्र से जर, रूपतःमाज 
सतेज, स्पशातन्माज से वायु भोर शञ्दतन्मान्र से आकाश) । 
इनं से मदन्‌ अहङ्कार प्रति ओर प्रधानकी विकृति है, दसी 
धकार अहङ्कार तन्मात्र भौर इन्द्रिया की प्रकृति यर महत्‌ शी, 
विरति हे, ओर पञ्चतन्मा् पञ्चमदाभूतो की भ्रति ओर अह- 


ॐ सांख्य दुशं # ३५ 


ङ्ार छी विषति है । इसलिये मत्‌, महङ्कार ओर पञ्चतम्पाज्र 
यह प्ररूतिविरुति रै । ओर ग्यारह दृन्द्रिय ओर पञचमद्ाभृत 
केवल पिकृति ई, कवोकि यह्‌ उत्पन्न हुएर्है, पर इनसे भायै 
कुछ उत्पन्न नहीं होता । ( परश्च) यहां पृथवी आदिकीभीगौ 
वृक्ष आदि विकृति, ओर उनकी भी अगे द्धि अंकुर आदि 
चिदृति दै । ( उत्तर ) पृथिवी स्थूरखुरहे ओर शन्द्रिय्राष्य है दसी 
प्रकार गौ वक्लादि रहै । रस्य गौ आरि परथिवी आदिसे 
कोई अलग तत्व नहीं । ओर यहा पे विषति से अभिप्राय रहै, 
शस्ये यद केचट विदन ही कहे है । अच पुरुष नं प्रकृति 
न विकृति है ; न उससे कुड बनता, न चह किसी से बना 
है। जेसा कि कहा रै--"मूखगप्रुतिरदिकुतिर्महदायाःप्रङृति 
विष्ुतयमख्तत । षोडशकश्चविक्रारोनधशृनिनंविशृतिःपुरुषः" 
मृन्ठ प्रकृति करिसी की {ति नहीं है महत्‌ आदि सात (महत्‌, 
अहद्र ओर पञ्चलन्मः~ ) श्रष्टति निकृति हें । सोरह्‌ ( पंच 
महाभूत ओर म्यारह इन्द्रिय ) विति है, रौर पुरषन प्रति 
न प्रिृति है । सां० का०२३)॥ 


तीन प्रमाण । 


प्रेय की सिद्धि प्रमाण फे आधीन, इसयिये तीन 
प्रकारका प्रमाण माना र--९ प्रत्यक्ष २ अचुमान २३ शब्द्‌ | 
भौर सार प्रमाण रन्हीके अन्तगत आ जातेरहं। 


£ €+ 
सत्वाय गद ओर कायकारण का अमेद । 
जा कुष इस जगत्‌ मदै, चह सदासरहै, ओरजोा नहीं, 
वह कमी भी नक्ष हता है । नया कायं उत्पन्न होता हुआजो दमे 
प्रतीत हेता है, वह भो नया नरी हा रहा, परखे ही धा, पङ 
अव्यक्त ( छिपा हु) था, अव व्यक्त ष्ुभारहै, जैसे पीटनेसं, 
तिलौम॑से तेर, ूरनेसे धानम से चात्र, भौर दाने षे 


२६ ऋ शाखविन्नाम # 


गौव मसे दुध व्यक्त होताहै, इसीतरह दधसे दही यौर 
दृष्टी से मक्खन व्यक्त होते । यदि उनमं पहटेहीन दोते तौ 
कमी व्यक्त न होते । इसीतरह मही म घडा गौर तन्तुभंमें 
धश परलेही विद्यमान थे, पटे अव्यक्त थे, अब व्यक्त हुदै) 
इस तर्द कायं को उत्पत्ति से पठे ही घत ( विद्यमान ) 
न्नानना सत्कार्यवादे सत्कायंवादमे कायकारण का असद्‌ 
माना जाता है, क्योकि हरपक कायं अपने कारण की बहुत 
सी अवस्था मे से एक अवष्या विशेषदै। ओरनाश मी 
भाभाव नही, किन्तु कारणम खय हेता, जैसे घफंका 
पिह कर किर्पानीरहो जाना। ओर पानी काफिस्मापदहो 
ज्ञाना । इसय्यि सांख्य सिद्धान्त यह रै--"'नासत मात्मरप्मो 
नसतभास्महानम्‌" जो नदीं है, उसको सरूप छाम नदीं 
होता, मोर जो है, उसका खरूप नाशं नहं होता । 


परिणामवाद । 
जो कदु रसजगत्‌मे होरहाहै, यह सरा परिणामक 
कल है, अर्थात्‌ हर्णकं वस्तु बदर रही हे, दूध दही बन जाता 
है, ओर पानी वफ । वीज अंकुर बन जाता हे, ओर अंकुर एक 
बडा नस्पति । ¶स प्रकार सघ दही परिणामहोर्हाहै। 


पर्णिम का कारण। 


इस परिणाम का कारण गुणो का अपना सभाव है, कपोक्रि 
"“चलंहिगुणच्रतप्‌" चक्ना गुणौ का सभाव है, वहे कमी उदरे 
नही सहते, इसलिये उनम परिवर्तन होता ही रहताह। 


सदश परिणाम ओर विस्दश परिणाम । 

जो बस्तु चिरकाल तक पक ही रूपमे दीखती दहै, बवहमभी 
परिणत हो रही, जैसे पक पत्थर क्वषणरमे परिणतदो 
पदा दै, ओर इसारिये षह मी कमी ज्ारूर ब्रा 


# सास्य एशंन # ॐ 


जाता है। मेद केवर इतना होताहै, च्छि कमी सदरशपरिणाम 
होताहै ओर कभी तिसदट्रश। जबतक दूध दूध, है तबतक 
उमे सटहरशपरिणाम होतार, जव वह दही बनने छगताषहै, 
सो विसदरशपरिणाम प्रवर्त होताहै। पर परिणाम दुधकी 
चस्या मे भी होरा है, अतएत्र तज्ञद दधसे दर के दोदे हष 
का प्रभाव्र चद जतादहै) गुण कभी ठहरते नही, इसलिये 
प्रटयावस्या मे भी उनका सद्रशपरिणाम होता रहतादै, जब 
सृष्टे की ओर मुकतेर्दे, ता विसट्रश परिणाम होता है। 


विंसहश परिणिम में विलक्षणता । 
विसदशपरिणाम अपने कारण से सदा विलक्षण हतै, पर 
कमी २ इतना विलक्ष, कि बुद्धि अतित्र आश्चयं मानती है। 
का मनुष्य का चीज ओर कहां उस्सखदाथ पाशा मादिचाला 
शरीर । बस्तुतः इस विसटूशपरिणाम काही फल दे, करि पक सूप 
प्रेति से असंख्यात नानारूप बन गप | 


तीन गुण ओर उनकी पहिचान । 
सर, रजस, तमस्‌ यह सीन गुणर्ह। इनमे से स्व 
सुखात्मक है । अन्तःकरण मरं ज्व सच्व गुणका उदय होनाहे, 
ता उस्क्रा सुखात्मक परिणाम होता है । एवं रजस्‌ दुःखात्मक 
ओर तमस्‌ मोहात्मक है । हरक वस्तु सुखदुःख ओर मों 


की जनक है, अतपच हर पक वस्तु त्रिगुणात्मक है। पक्रुति 
मे यह तोनो गुण सास्पावस्थार्मे रै, सौर कायं 
मेँ विषमाषस्थार्मे। 

हरपकफ वस्तु त्रिगुणात्मक, पर हरपक बस्तुमे कोई 


धक गुण प्रधान होता है, ओर दूसरे गोणं । प्रकाशक वस्तुओं 
मे सत्ड प्रधान दै, च्लनात्मक मं रजस्‌ भोर ठोस मे तमस्‌ । 
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नथा पकी यस्तुमे भीद्र्टाकीषर्चि मेद से भिन्न र गुर्णो 
की अभिव्यक्ति रोतीदहै) पर उसके शच्नभौको दुगल टोतादहै 
कथाकि उनके प्रति रजोगण की अनिव्यक्ति ओर अन्यज्नौ का 
मोह होता है, कयो जि उनके प्रति तमोगुण की अभिव्यक्ति हाती 
हे । इसीध्रकार सारे माय जानो । सो उत्पत्ति चोली जो नाम 
घस्तु है, उसमं गुणो का विषमभावरै, कोई पक गुण प्रधान 
मौर दुसरे दो अप्रघ्रान होतेह । पर प्रख्य मे यह विषमता नहीं 
होती, सारे गुण साम्याचस्था महते) गुणो की इन साम्या- 
बष्या काही प्ररुति कहत ह । अथ।त्‌ यदह साम्याचस्या भसली 
अवश्या, इस असन्टी अवस्था का नाम प्ररृतिरै, उठते भी 
तीनो गुण है। इसी अचष्या को प्रखयावस्था कहते रहे, 
धर्पोकि इस अवश्या मे सारी बनावट अपने असटी 
स्वरूप म॑ टीन हई होती है । ओर काय्यं जगत्‌ इसमं अव्यक्त 
होतार, दसलिषए इसको अव्यक्त कहते रई । विषमता सदा 
पीद्ये आती रै, गुणा की अदस्थामे यही ( तरिष्मरता) सृषटिकी 
अवस्था । { भष्रन्‌ ) सख, रजस, तमस्‌ खयं द्रव्यर्दै,न 
किकिसी मन्य द्रव्यके गुण, जैसे की रुपादि रहै । फिर इनको 
गुण क्यो कहा जाता है ? ( उत्तर ) कारण करि पुरुष भोक्ता 
है, ओर गुण उसकाभोग्यर्है) भोक्ताभोगम्यके प्रति प्रधान 
होतार, ओर भोग्य भोक्ताके प्रतिगुण (गौण)! इस गुण 
प्रधान साव को छेकर इनको गुण कटा ह । अथवा गुण रस्सी 
को कहते है, यह गुण पुरुष के ख्यि एक फास है, इसयिये 
इनको शण कहा दै । 
गुण कभी खंयुक्तषियुक्त नहीं होते । 


सरव, रजस, तमस, पक दूसरे सं सषचरारी है । सत्व 
रजसं तमस्‌ के बिना, रजस.ससरउ-तमस्‌ के चिना ओर तमस्‌ 
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ससरव-रजस्‌ के विना नहीं होना । न इनका कोद आदि संयोग 
है, ओर्न कमी वियोग हागा। सर्वत्र तीनो प्रिद्यमानरहै। हाँ 
गुण प्रधान माच इनमे होना रहत। है। 


पुरुष इन गुणों से भिन्न इनका भोक्ता) 


पुरुष बोध्रखरूप है, अट.पएव द्रष्टा है । यह गुण दरश्य है, वह 
इनका द्रष्ठा हे, यह भोग्य है, वह भोक्ता हे। गुण परस्पर संहत 
हे, बह केवर दे, गुणा म परिणाप्र होतार, बह परु रव रहता 
है, अनपव वह साक्षिवत्‌ द्र रै, देखते हुपमभी उसमे कोड 
परिणाम नहीं होता । 


पुरुष की पिद्धि मं प्रमाण । 


प्रकृति ओर उसका कराय सारा जडे, उसमें बोधं नही हो 
सक्रना, इसलिये बोद्धा पुरुष इनसे भिन्नरे। किञ्चि जा नामं 
सं-नरै, किसी दूसरे के अथ हाता जैसे शय्या आसम 
सारि । दसीप्रकार महत्‌ अदङ्करादि सव संघात दै, इस 
सखये इनसे भिन्न अवश्य कोट दूसरा असंहन होना चादिये 
जिसके स्यि यह संहत हप रहै, वही पुख्पहे। 


पुरुष नाना दे । 


यद्वि सारे ददौ मे पकी जस्माो, तो उसमे जव शसीर 
कोचन्नेक्ाप्रपतहो, नो सारे दही चर पड बह जब ङिसी 
पक देहमेनेतसे कोई बस्तु देखंतो सारे शरीरामे उसका 
क्लान होजाप, क्योष्छी आत्मा सर्वत्र एकदै। एकके सखी 
हानेसे सासीखुखी ओर दुःखी हनेसेसारेदुम्ीदहो । पर 
नाना पुरुप मानने मे यह दोष नहीं आता इसलिये पुरुष 
नानाह । 
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(. ॐ क 
प्रकृतिपुरुष का संयोग रौर संयोग का फल । 

इस विश्वमेदो बड़ी शक्तियोका प्रवेशरै, पक क्रिथा 
शक्ति ओर दुसरी चेतन्यशक्ति | इन दोनामेसे क्रियाशक्ति 
प्रति मे रै, ओर चैतन्यशक्ति पुरुष मे । इन दोन शक्तियो को 
एक दूरे की अपेक्षा दानेसे प्रति पुरुष का सम्बन्ध हु है। 
जैस किसी बाममे दख ओर्‌ अन्धादो। चह यदि दानो 
अलख्ण २स्ह्‌, तादानौ वहानिरथ# पडे रटगे, क्वाकि दरे को 
पूरा तक्र पदुंच नहीं, ओर अन्धा देख नहीं सक्ता । पर यदि 
अन्धा ल्के को अपने कन्घे पर् उढाकरल्टूटेको निर्दट मागं 
पर उसकोखेचटे, तो दोनो फटा केभागी होगे । दसीप्रकार 
कृति अन्धी हे, भौर पुरुष लखा । इव दोनौ का संयोग 
सशि.का हेतुदै। सो कहां है--“पंग्धधघ्रवदुभयोरपिसंयोग 
स्तत्‌ कृतः सर्गः = लूटे ओर अन्धे कीनईदोनाका संयोग, 
आर उससे की हुई खषटिदहे। ( सां० का० २९) ॥ 


€ 
प्रकृति का काय महत्‌ । 

प्रकृतिमष्षोमदाक्रजा पहखेपदर महत्य उत्पन्न हेःता 
है, उसका नाम महतत है । यह तत्य हमारे देह, मे वुद्धि 
सूपसे स्थितै, इसका मनामहे निश्चय करना । धर्म॑, नान, 
तैसग्य ओर ेए्वयं इसके सात्विक रूप रै, अधर्म, अनजान, 
अवैराग्य ओर अनेश्वयं तामस जेत कि कहा है-“अध्यव- 
सायो बुद्धिधं्मोज्ञानंत्रिरागदेश्वयम्‌ । सातिविकमेतद्रूपं तामसम. 
स्माद्धिपयस्तम्‌'' = वुद्धिनिश्चयरूप ह । धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर 
पेश्यय उसके सात्विक रूप है, इससे उट ( रूप ) तामस है । 


महत्‌ का कास्य हकार । 


फिर महत्‌ मे परिणाम होकर जो नयातत्ब हेता है वह्‌ 
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छर्हकार है । हमरे देह मे उसका काम “अभियान रै अर्थात्‌ 
मँ हं" “यह मेरा है» यदह भाव अह्र का कार्ययं रे । 


रहकर का कायं पञ्चतन्माच ओर इद्िय । 


अष्टंकारमं परिणाम हदौकरजो नए तस्व होते है, चह 
पश्चतन्माज्र ओर एकादश इन्दियदई। दद्द्रिय साच्विक अर्ह 
कार से उत्पन्न होते ओर तन्मात्र तामस स्। 


© 
पञ्चतन्मात्र का काय्यं पञ्चमहामूत। 

पञ्चनन्मान्राओं म॑ परिणाम होकर जो नप तत्य दाते दै, 
धह "पंच महान्न है । इनमें शब्द तन्माजासे आक्राश 
स्पशतन्मात्रासे वायु रूप तन्मा्रासे तेज, रस तन्मात्रा 
से जल, ओर गन्धरतन्मात्ासे पृथिवी उत्पन्न हती दहै। 
पुथियी की उत्पत्ति मै गन्यतन्मा्ा प्रधान है पर दूसरे तन्मात्र 
भी उसके साथमिलहुष्टहै। इसप्रकार मेदाभूतां कौ उत्पत्ति 
मे नानं । 


अयोदशकरण । 


पांच कमन्द्रि, धांच न्ानन्द्रिय श्रौर मन यह म्यारह इन्द्रिय 
ओर इनके साथ वुद्धि ओर अहं कारं यह तेरह आत्मा के पास 
करण ( साघन ) है । इनमे से मन, बुद्धि ओर अहंकार यह 
सीन अतःकरण ह, भौर शेष "वाद्यकरण हें । 


करणो मे वुद्धि प्रधान है| 


घाद्यकरण अपने २ विषय को बाहर से अन्दर पुचातेरहै 
ओर अन्द्रस्थित बुद्धि, मन र अकार के साथ मिटकर 
उनका निश्चय कर्तीरै, इसलिये बाह्य कारण द्वार, ओर 
अन्तःक्ररण दारि अन्तःकरण मे भी वुद्धि प्रधाने । क्पौक्रि 
बा्टाशन्दिय विषय का आलोचन करके मनक्ो सम्पण कर 
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वेने है, मन संकल्प करके अहकार को, अहंकार अभिमतं 
करके बुद्धि को, बुद्धि उसको पुश्ष के सामने रखती है, इस- 
लिये बुद्धि प्रधान है । बुद्धिही शब्दादि विष्यो को आत्माके 
सामने रखती हे, ओर अन्त में वुद्धिही प्रकृति पुरुष का चधिवेक 
करती हे । सो पुशप्रकेमोग श्रौर अपवर्गं का साक्चात्‌ साधना 
होने से बुद्धि पुरुष का प्रधान मंकी ३े। 


सूद शरीर । 

युद्धि अहङ्कार पकादश इन्द्रिय ओर पञ्चनन्मात्र इनका 
सप्रुदायं सक्ष्मशरीर है । इसी को चिङ्शमैर कटने हें । 
कर्म श्रौर ज्ञान इम्ीके सहारे परै, जर मोग भी इसी 
के आश्रयदहें। स्थूक्शरीर के नाश से इसका नाश नी 
होता, अपितु शरीरके नाश होने पर यहकर्म ओर ज्ञान की 
वासना से चासित्त इतरा इस शरीर से निकलता, ओर 
उन्हीं यासनाओं के अनुसार नप जन्म का आरम्भक होता है। 
मानो यद नट की तरह अपने रूप बदृटता रहता हे । सूक्ष्म 
शरीर प्रख्य पयं श्यायी रहै, प्रखयावस्थामे प्ररृनिमं रीनदो 
जःतादहे। फिर सृष्टि काट मे नया उत्पन्न होता हे। 

नइचेतन की अ्रन्थी । 

वुद्धि जड है ओर पुशुष चेतने, पर पुरुष बुदिसे परे 
पने आपको नही देखता, अपितु वुद्धिको दौ अपना आप 
समत हुमा बुद्धिकं शान्त हानेसर शान घोर होने सपरं 
योर मृद हेनेसे मृद्‌दहाताहैजैता कि पंचशिखाचायं का सूत्र 

{- द हि ि © 

दे-“बुद्धिति. परपुरुषमाकरशोलविद्यादिभिविन- 
कमपश्यनकुरय्यात्तच्रात्मबुद्धिमोहेन"= वुद्धि से परे 
पुश्ष को, खरप ( सदाशुडदाना) खभाव ( उदासीनता) 
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भौर चेतनता आदि द्वाराबुद्ि सरे अलग न देखला हभ 
( र्थि पुरुष शुद्ध, उदासीन ओर चेनवरै, भौर बुद्धि 
अशुद्ध अददास्तीन ओर जड़ है यहभेदन देखता हुभा उस 
( बुद्धि) म आस्मवरुद्धि करठेताहे। दशृस्ी को चिदचि ह्‌ 
"ग्रन्थि चाजङ्‌ चेतन की गांठ कहतेहै। यही संसारकावा 
दुःख का भूरर 
इच गन्यिको खोलनादुःखका परा इलाज, 
बुद्धि पुख्ष का अविवेकी दुम्ल कादहेतुरै, ओौर विवेक 
ही उका पूरा इलाज हे। जव पुरुष बुद्धिस अपनेश्रापको 
अलग करके देखलेताहै, तो दुःखक्तारेनु मिट जाना दहै, जैसा 
क्रि पंचरिखाचायं का सूरह 'तत्संयोगहेतुविवजना 
हद्याद्यमात्यन्तिरोदुःखथतीकारः'” ॥ बुद्धि का 
संयोग जो दुःख का देवुरे, उसके कछाटनेस दुः्ल का 
सात्प्रन्तिक् प्रतीकार ( पूग इखाज) दो जाता दे । अर्थान्‌ जघ 
पुरुष वुद्धि से अपने भापकोपृ्क्‌ देख रेतादै, तो वुद्धिमे 
उसकी आत्मभावना निच्रत्तरो जनेसे वुद्धि गत सन्तापसे 
सन्त्र नदीं हो्ा। इसप्रकार बुद्धि से निखर जानाही 


कैवल्य हे। 
तचसात्तव्छर का एल । 


इस प्रकार जच पुरुप सारे तत्वाको साक्चात्‌ कर रेता 
हैतो वह माया की फांसौ से सवंधाह्ट जातारे, क्यो वह 
इस प्रत्तिको एक तामाशा देखने गरड की नादं सारम मै 
वेदा हुत्रा देखता है--“प्ररनिपश्यतिपुख्पःप्र्ल कतरद्‌ ध्यित: 
सुस्थः" = तव पक्षक की नादं चेनसे बैठा श्रा पुरुप प्रति को 
देखता हे। यदी जीवन सक्त दै! यदी जिक्लाघ्ुमाका गुरुर, 
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जिसका उपदेश बन्धनं से छंड' देता है । इस जीवनं मुक्तं फै 
लिप प्रकृति भपना काम बन्द कर देती है। यद्यपि वद्धं पुरषो 
की भांति प्रकृति का सम्बन्ध उसके साथमीरै, पर वह ध्रर्ति 
के उपपरोगो से ऊपर हो गया है, उसके लिए प्रङ्ति की रचना 
का कड प्रयोजन नहीं, “द्रष्टामये्युपेश्च रूपकोट्र्टाऽहमित्यु 
परमत्यन्या । संतिसंयोगेऽपि तयोः प्रयोजनंन्नास्तिस्शंस्य' = 
"मेनेदेखलीदहै' इसयिये पुरुष प्रति से बेपरवाह हो जाता 
हे, "यर्म देखी गर्‌ हं" इसय्ियि प्रकृति काम वन्द्‌ फर 
हेती रै। अतयत्र जव इन दोना कासंयोग होतेहुएमी खष्ठि 
का ध्रयोजन नहीं र्हा रै। ( सां० का० ६६) ॥ 


तचखन्नान के पीठे शरीर की अवस्थिति । 


'"सम्यग्नानयि गमद्धर्मानीदीनामकारणप्राप्तो । तिष्ठति 
संस्कारयशाश्चक्रभ्मिव्रद,नशरीरः । ” ( सा० का० ६७) 
तस ज्ञान की प्रास्ति से धर्मादि अक्रारण बन जाते है ( अर्थात्‌ 
क्म का बीज दग्ध होजातादहै) तथापिसंस्कारके वशसे 
ज्ञानी का शरीर बनारहताहे। जेसे कुम्दारसे चैटायाहुभा 
खाक अपने भाप ध्रूमताहै। 


विदेह मोक्त । 


प्राप्तेशरीरभेदेचरिताथत्वात्प्रध्ानविनिचुत्तौ । पेकान्तिक 
मात्यन्तिकमुभयेकेवस्यमाग्रोति (साऽ का० ६८ )= (उस 
संस्कार फे समाप्त दोने पर ) जब शरीर गिरजाता दहै, तो अव 
प्रकृति स्रिताथं दोजाने से निवृत्त हाजाती है ( अथत्‌ उसके 
ल्य नया शरीर नहीं नाती) तव बह अवश्यमत्र भोर 
वनाशी के बरुको प्राप्त दोत।है। 













 चोथा योगदर्थं 


1 छ: 

दस द शंन फे प्रचत्तक पतज्जलिप्रुनि हैँ उनके नाम पर इस 
दशान को पातञ्जखदरशन कहते ह ओर इसमं योग कः वर्णन 
होने से योगदशन कहते दै । इख दशन का उदेश्य आत्मा भौर 
परमात्मा के साक्षात्‌ दशन कराना, पर इस दशनम पर्त 
हुआ पुरुष अपने परम उद्‌ श्य पर पष्ुचने सं पहटे ही इतना 
शक्तिमान हाजाताहै क्रि उसको अध्यात्म भौर वाष्य सास 
शक्तियों का साक्लात्‌ होजातारैे, भोर विविध सिद्धिं प्राक्च 
होती हैं । 


दष्ट ओ्ओर श्य का स्वरूप । 


पुरुष रष्टा! है, ओर यह बाहर ओर भीतर प्रति का 
जितना काथ है चह सव द्रश्य है। 


पात्तात्‌ द्रश्य केवल चित्त रै । 


पर द्रष्टा का साक्षात्‌ द्रश्य केवल चिन्तटीरै, क्योकि 
घाहर का दूश्य बाहर रोता है वह अन्दरवैडे हुए द्रष्टाका 
स्वात्‌ द्रष्य हो नही सकना, क्योकि उससे द्रष्टा का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नर्हीदहै।सो बाहरके द्भ्य इन्द्रियो द्वारा द्रश्टाषे 
दरश्य बनते जैसे रूपवाठे पदार्थका प्रतिबिम्ब हमारे 
मेन्र की पुती पर पड़ता है, उससे सुक्ष्म नाड्यौ मे क्रिया 
होती ३, ओर वह आकार मस्तिष्क ( दिमाग ) द्वारा चित्त परः 
पष्चता रै, अव चिख उस प्रहरे आकार से नण आकार (उस 
वरस्तुके भकार) म आज्ञाताहै। अव यह हय द्रष्टा 


४९ # रास्तविन्चान # 


सामने थाजतादै। भव यह ह्श्य द्रष्टार साप्ननेटै बष् 
इसको देख टता है! , 


चित्त यर उसकी वृत्तियां । 


चित्त चिगतरत्मकहे, पर सत्त्व धान, इसय्थिये प्रकाशर 
है 1 जव कार गाहर् का द्रस्य आक्र इसपर पट्तादहै, लो चह 
तदाक्रारदजा-परे, अर्थात्‌ अपने आक्वर चलो उसके आक्तार 
मे बद्खनेवारहै, इसी आकार करो न्रत्ति ( ख्यां) कहते दह । 
जव दूस दृश्य भानादै,तोमभी पूव संस्कागेक वशसेदी 
दृत्तियां बदलती ग्दतीरह्‌। यदह वृचियां जित उत्पन्न द्‌ी 
रहती ई, सव आत्माके सामने रोती, दइसन्यियि इनम स 
कादं सी वृत्ति अज्ञात नही रहनी, आत्मा सवका अनुमत करना 
रहता है ¦ इस अनुसव को वोच यवा दृष्टि करते रै, ओर्‌ आत्मा 
यद्धावा दए कदलावारे। 


® वृत्तियों के पांच मेद % 


चिन्त प्री तत्तियां क्षण २ मनर २ बदख्ती रहनी ह, जागते 
भी ओस्सोतेमी। उनकी पकर दिनकी गिनमीकानमी कुछ 
रिकान। नहीं । तथापि बह सासीष्न पाचमेदो स भजतीद्। 
१ प्रमाण, २ चिपयंय, ३ विक्रव्प, ७ निद्रा, गौर पर्वस्प्रति। 

१-- जिस वत्ति से यथःयं पोघ्र ह, उसको प्रमाण कदने ई, 
वह तीन प्र्लार का है । यथः -परत्यन्न, स्ननुप्रानच्रौर अम । 

२-- मौर जिससे अप्याथ योध्रदा, वह भिप्यय अयत्‌ 
भ्रान्ति, सिथ्याज्ञाच, अविद्यारह। 

३--ओर जो कहते की चाट म ठीकहो ओर षस्तु से श्रन्य 
हो उस वसि क्तो पिकस्य कते है, "जेते पानीसे हाथ जर 
गया” यह घत्ति वस्तु से शरन्य इसल्ि है कि, हाथ पानी 
नरहरी जला, किन्तु पानीमे जो भश्चिदै उससे जरा, पर क- 


ष योग दशन # छॐ 


देने कोचार्पेखीहीरहै, समम वूरषाटे मी पेसाही कते 
है, इसलिये यदह जनान भी नही | 
४-निष्राच्सि वह रे, जच मनुष्य गदसरो जाता है, जिसस 
उठकर कहतादहे, करि फेता बेखुध् साया, मुभ कड सुध नहीं 
रही । यहनिद्रामी च्ित्तरूी एक च्रृत्ति र, अतयव जागने पर 
पसन्ा स्मरण हतार] 

'९-- भौर इन घसियौ के अनुभवमेजो संप्कार उत्पन्न 
होते ड, उन संन्कासयसेजा फिर वृत्ति उत्पन्न होगी दै, वह 
स्प्रनिरैस्त्रतिके संस्कारौने मी फिरस्प्रेति दानी दहे। 


® चित्तको पाच अवस्थाएं $ 

चित्तकी पांच अवस्थापं टःती रै, १ ध्विप्त,२ मूढ २ चिक्षिप्त, 
8 पक्राग्र भौर "^ निरुद्ध । जवबचिन्त अच्यन्त अस्थि. होतार 
वह॒ क्िप्तावस्थादहै। जन जानसय ओर भकनादही नद्ध, वद 
मूडाचस्था है । जब्र कुक श्टासा टिकत। मी है, पर जल्दी घव- 
राकस्चविचर्जतादहै, यह {िक्षित्तात्रस्थादहै! जब पकर 
स्थम पूग टिक जाता, उसी अर्थम ध्यान की पकरतान 
वर्च जानीरे चह षकावनावस्था है । इसस अभगेमी एक मोर 
यत्स्था है,वद्‌ यदं हे कि चित्तके यहां तकत रोक दिया जाप 
करि उसपं केनो वृत्तिउदयनहा न काई नई वृत्ति,न केर 
पिद्धखा स्मरण ओर नदीं नीन्द्‌ हो वह निरुद्धावरस्याहे। इनमे 
से पटी अवस्या व्यवहारिथा की, दूनरी नीचो की, तीससी 
जिज्ञासुजी की,-ओौर चोयी ओर पांचवी योग की अवया रहे। 
सौधी का नान सम्प्रक्न(तयाग यर पाचनी का नाप असमस्प्रनात 
शोाग है चोथी अव्रस्थ। मं चित्तजा रिकनारहै, उपक्ो ठीक 
टीकजान छेतां दहे, इसचिये उसका सम्प्रज्ञात कहते हँ । पाचक 
चित्त विल्ल खक जातादहै, उसमे केर चृतति बनता ही नर्ही। 
म दसी सिये उस का असम्प्रज्ञात कहते र । यदी मुख्ययेगरै। 


७८ # शया ल्नि # 


धतपव कहा हे | "येगाध्ितन्रन्ति नियघः"येग,चिक् षी धृलि 
यो का निरोध दे। 


® निरोधापस्था मद्र की स्थिति 9 


जवनः चित्त मे फेाई वत्ति, तवबतक द्रष्य उस वृ्तिको 
देता है । पर जव निश्द्धावस्थामे उसमे काट वृत्ति नहीं 
दती-- “वद्‌ द्रघ्ःस्वषूपेऽवस्थानम्‌,, (या १ । २) = तब 
छठाकी अपरे स्वरूपं मे दियितिरेतीहै। अथात्‌ अन्य द्श्य 
क्षै न देने से अपने अआपमे स्थित हुआ भात्मदर्शी हतार, 


® निरीध के उपाय अभ्या ओर येराग्य ® 


अभ्यासे 7नण््यतज्निरोधः,, पाऽ साऽ सू १२ अभ्यास 
सौर बैराग्य से उन वृत्तियोक्रा निरोध दोतारहै। चित्त केा 
हहरने का बार २यत्ल करना अभ्यासे । लेक परटाक 
की कामनाओं खे रहित हाना वंसम्य है। 


® दरवरप्राणिधान ® 


ओदेम्‌ का जप ओर परमात्मा के सञ्चिदानन्दनस्वमप सा 
चिन्तन करना ईश्वरप्राणिधान हे। इस भक्ति विशेष से परमात्मा 
क्नयं प्रेरिव टरोक्रर साधक के चित्त को खिर करस्देते रै, 


दश्वरपाणोधानसे योगे विघ्न भो दूर 
हो जाते ह । 

किसी भले कान त॑ पठे प्ररृति कफे रोकमेत्रे ओर फिर 
सिद्धि के रोकने बाले करई विघ्र खड़ेदो जाते ^“ श्रेय 
सिबहूविष्नानि" सो योगमै नौ विघ्नै ' ^ल्याथिन 


स्त्मानशूसं खयन पमादाऽऽ लस्यान= 5 दिरति-भा- 


# योग दशम # ७६ 


न्तिद श न1ऽलब्घभ्रूमिकतत्वा ऽ नवस्थयिनस्वांनिचित्तं 
विक्षेपास्तेऽन्तरायाः'' । 


( पा० १।३० ) व्याधि रोग) स्त्यान = अयोग्यता। 
संशय = मं योग कर सकुंगा वा नहीं, ओर करने पर मी सफ- 
तछतारोगी चा मही; यदह संशय बने रहना । प्रमाद्‌ = वेषर- 
वाहीसे यागा उसक्ेअंगाकान करना! जालस्य ~ आ्टस्य 
खनारहना । अविरति = पिधयोमे तृष्णा वनी रहनी । भ्रान्ति 
दशन = मिथ्या ज्ञान होना । अल्ब्धभूमिक समाधि की 
भूमिक्रा ( अव्रस्था) कान पाना। अनवस्थितन्व्‌ समाधि की 
भूमिको पाकर मी चिन्तका उसमे न उह्रना । यह चित्तके 
विक्षेपचा यागके विघ्रं । ईश्वरप्रणिधान से यह सव दुर 
दो जाने डे । 


व ० ठ 
चित्त को निम बनाने का उपाय । 

जवत त चित्त मे र्या असूया जादि बने रहने दहै, ततत 
यह रिक्रना नहीं । चिन्त से दन मन्त फे धोने का उपाय यह है 
कि “ मचोकरणासुष्दनोपेक्ाणासुखडदुःखपुश्य पुणय- 
विषयापंभाव्रनातरिचत्तप्रसादनम्‌ (पा० १। ३२) 
सुखिने मे मेचीकी भावना से, दुःखियो मे दया की 
भावना से, पुण्यात्माभोमे प्रसन्नता की भावनास्रे ओर 
पापियो मं उदासीनता की भावना स चित्त निर्म होता हे । 


किष ् 
@ [वायम्‌ > 
जिसका चिन्त शुद्ध ह, उसके चयि अभ्यास ओर वेरभ्य 
उपाय हे । पर जिस अभी चित्तो शुद्ध करना है, उसके लिये 
साधनो के अवुष्ठान की आवश्यकता, उनमे से पटे चित्त 
८. 


५० र शास्तरविज्ञान # 


की शुद्धिका पक वड़ा उपयोगी ओर आसान उपाय क्रिया 
योग दै । ''तपःस्वाच्यायेश्वरप्रिधानानिक्रिया- 
योग! '* =तप खाध्थाय ओर रईस्वरप्रणीधान क्रिया योग है। 
अर्थात्‌ सहनशीर होना ( शीत, उष्ण, खख दुःख आदिजो 
न्द्र है उनका सहारना ) ओर हित, परिमित ओर शुद्ध अन्न 
( नेक कमाई से कमाया हुआ ओर सात्विक भावो को उत्पन्न 
करनेवाला ) का रखाना इत्यादि तप दहै । धमं श्रौर अध्यात्म 
परिया के सिखलानेवारे शसा का अभ्यास, ओर भकार तथा 
गायत्री आदि का जपसखाध्याय है । सारे कमोंको ईश्वर के सम. 
पण करना भौर उनके फल का स्याग शश्वरप्रणीधान' रै । 


& क्रियायोग का एल ® 


यह क्रिया योग “ समाधिभावनाथः करशतन्‌ करणाथश्च ” 
= समाधि की उत्पत्ति केलिये ओर क्टेशौ को सूक्ष्म करने के 
चिरे । 


(1 ऋ 
® पाचकं & 
क्रियायोग जिन क्रेशौ को सूक्ष्म करना है. वह यह 
है “अविदयास्मितारागद्रेषाऽ्मिनिवेशाःपञ्चङ्कशाः'” = अधिया, 
अस्मिता, राग, दष ओर अभिनिवेश यह पाच क्कश दहै । इनमं 
से अविदाही मुख्य छ्ेश है, अस्मिता आदि मविद्या सेही उत्पन्न 


होते हे । 
® अविधा का स्वरूप ® 
८सप्रनित्याश्ुचिदुःखानात्मसुनित्यश्ुचि सुखा- 
त्मख्यातिरविद्या"? अनित्य, अपचिन्न, दुःख ओर 
अनत्म म; जित्य, पवि, सुख भौर भत्माका ज्ञान अविद्या है, 
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धर्थात्‌ भनित्य खगा को नित्य समभन, मन के भन्दर अपवित्र 
भावो के होते हप भी अपने आपको पवित्र समकना, जिनका 
परिणाम दुःख हे, उन विषयो को सुख समभना, शरीर, इन्द्रिय 
ओर चित्त जा करि अनात्मवस्तु है, उनको आत्मा समभना 
अविद्या हे । 


& अस्मिता का स्वरूप ® 


"दरद शनशक्त्‌योरेकात्मतेवास्मिता' द्रकशक्ति ( आत्मा) 
ओर दशनशक्ति ( बुद्धि ) इनदोनं को पक स्वरूपसा होना, 
इनम मेद प्रतीत न होना अस्मित। छश है, अर्थात्‌ पटे अविधा 
से जव बुद्धि को आत्मा ( अपना आप) समभ छेताहे, तो 
किर बुद्धि की सारी अवस्याओं को अपनेमे आरोप करलटेतारै 
अर्थान्‌ वुद्धि के शान्त होने से अपने आपङो शान्त, घोर होने से 
घार, भौर मृद होने से मूढ समता दै, यही अस्मिता है, 


छ रागमकरा स्वरूप ® 


५ सुखानुशयीरागः” सुग के साथ लटेटनेवाला सगरहै। 
अर्थात्‌ संसार के खार्थं सम्बन्धी पदार्थो को सुखदायक सममः 
उनसे प्यार करनारागदहै। जिस वस्नुसे सुख उटायःदै, 
उल सुखके साथही उसमे राग हो जातादै, जिससे किर 
उसकी तृष्णा बनी रहना रे । 


देष का स्वरूप । 


"दुःखानुशयीदेषः' दुःखकफे साथ लेरनेवाखा द्धेषहै) 
अर्थान्‌ दुःग्व अनुभवके अनन्तर उत्पन्न हुई क्रोध रूप चिस व्रि 
का नाम {द्वेष ) है । जब करिसीसे दुःख भिलतारहै, तो उस 
के साथ ही उसमे देष उक्प्न्न दहः जाता हे। 
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अभिनिवेश का स्वरूप । 


^“ ,स्वरतव्राहो,वदूवो एपितथारुट्ाऽमनिवशः" ( मरनेक्ा- 
भय) जो स्वमावनः ( हरपक प्राणी प्र) बह रहादहै ओर 
विद्धान्‌ क {पयि स्यी वेसा ही प्रसिद्धौ ( जैना पक महा मदक 
लिये हे) वद अर्भििवरशहे। वह व्यूहा जिसने कणे विह्छी का 
यूहा मारते नही देखा, वह भी च्ह्ीको देखकर भाग जात्ता रे, 
इससे प्रतीत हाता, क्रि मरने क्रा भयरसं कर नही पैठना 
किन्तु खमाव्रतः प्राणीनान्रम बह म्हारै, चाहे स््बदहोवा 
विद्धान्‌ कोई भी अपनी दस्ती छ मरना नदी चाहता, हरएक 
को अपनी हस्ती मे बडा छगाव दै, यही टगाव अभिनिवेश है। 


योगाङ्ग ओर उनके अनुष्ान का फल । 

"यपर यिमाल्न राणायामप्रस्याहारथारणाध्यानसमाघयो इ. 
ए्रावङ्कानि?। (पा०र६) यम, नियम,जसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्रारणा्ध््रान अर सामधि यह आद अद्ध । योगङ्ानुष्ठानाद्‌- 
शुदधिश्चयेज्नानदी पि पविवेकख्यातेः। ५1० ९।२८ इन याग करे अङ्क के 
अचुघ्ठान सर मेटका नाश होकर ज्ञान क्ता प्रकाश विवेक स्थाति 
(प्रति पुरष को अलगर्‌ क्षरके जानन) पर्यन्त बटता जाना द । 


पत्रय । 
र्न आट अह्गो मेस ‹*अदहिसासःयः ऽम्नेयत्रवनय्पापरि- 
श्रहायसाःः अद्रिना, (वेग योरद्राह स रहित हाना) सत्य, 
अस्तेय, ( चसे का त्मा } व्रह्मचयं भौर श्रपारेद्रह्‌ ( मवना- 
का त्यागं ) यद पाचयमदह। 


पच नियम । 


५“शौोचस तोषतपःसखाच्यायेश्वरप्रणिधानानिनिवमाः'” पाण 
२।३२ ॥ शौच ( बाहर अन्द्र की शुद्धि) सन्तोष, तप, 
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1. 

( उन्दरसहन ) स्वःध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान ( सारे कर्मोको 
(3 ^ 1 

हैष्वरापंण कलना) यह पांच नियम हे 


& यम नियमों के अनुष्ान का फल ॐ 

जा अहितान द्रुह, उसके सामनेवैगी भी वैर छोड देते 
हं, जा सत्यमे खित, उसका कहा हुमा पूरा होतादहै, 
जो अस्नेयमे स्थिनहै; उसरो सारे रत्र मिन्गनेरहै, जो ब्रह्मचयं 
मर स्थिते, उसको वी्यंकालान होतादे, जा अपरिग्रहम 
स्थित रै, उसका पनं जन्म फा तत्वन्नान रहो जाता ह । शोच 
से अन्तःक्ग्ण की शुद्धि, मन की स्वच्छता, पकात्रता, इन्दिय)। 
की जीत ओर आत्मदशन की योग्यता हती हे। सन्तोपसे 
उत्तम सुख मिलना, नपसे अशुद्धिके क्षय दनेसे शरीर 
श्वस्य, निरोग, खरु ओर दष्च ( फा) दोतारहै, मोर इन्द्रियो 
मे दूर देखने आदि की शक्ति हाजाती दै स्वाध्याय से इष्टदेवता 
छा सा्चात्‌ हाता दै, शौर ईश्वरप्रणिधान से समाधिकी 
सिद्धि होनीद। 


$ आसन ओर उसका फल ® 

वेने के चारखका नाम आसनरहै, वह कर्‌ प्रकारका है 
पर जि तरह देर तक आसानीसे वेठा रह सके वही अधिक 
उपया गहे । आसत के जीनने से भूष, प्यास, सर्दी आदि 
दन्द नहा सततं) 

द्र०--आमन, यम प्रियमा कौ नाई स्वतन्ब भङ्ग नही, किन्तु 
प्राणायाम करने क्रा उपायै, इसय््यि प्राणायानसे पृंद्दी 
सकी आवष्यक्ता रे, स्वंद्‌ा नही । 


® प्राणायाम ओर उप्त. के मेद ® 


स्वांस की गति का रोकना, प्राणायाम दै, उसके तीन मेद 
है, रेचक पूरक भोर क्‌ गकर । श्वास को बाहर निक्राटना रेचक 
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ह, भन्द्र खींचना पूरक दै । ओर रोकना कमक । कभक के दो 
मेद हैँ सहित कमक ओर केवल कुःमक | रेचक यर पृरकके 
साथ जो क्ुःमक कियाज्ञाना है ( अथात्‌ प्रहे वायु को चाहर 
निकालना था अन्दर भरना ओर फिर रोकना) वह सहित 
कभक है । फिर जब अभ्यास वश से इतनी शक्ति बद जाती हे, 
कि रेचक आर पूरके बिनाही प्राण थम जते, तो केत्रल 
कभक होता है । 


® प्राघायाम का फल ® 


प्रणायाम से मर धोप जाते र ओर क्लान चमकलाटै भीर 
मन धारणा से योग्य चन जाताहे। 


प्रयाहार ओर उका एल । 


व्राणायामसे जच मन बाहर की ओरसेहट जाता 
तो उसफे साथी इद्द्रियौका वाद्य तिषयो से सम्बन्धत्याग 
कर यिन्त की नाई थम जाना प्रत्याहार हे । प्रत्याहार से इन्द्रिय 
पूरे षसमेहोजातेरैं। 


धारणा, ध्यान ओर समाधि । 


चिस को फिसी एकर स्थान पर रिक्राना धारणा दे, टिक्रान 
फे स्यान शरीर फे अन्दर नामि चक्र, हदय कमल मूधा भादिर्है। 
ओर बाहर कोई मी विष्यो सकतांदहे। अव जिस प्रदेश 
चि्तको रिकायादहै, उसी प्रदेश मे उसकी वृत्ति का पकाग्रहो 
जाना, अथात्‌ पकी प्रकार की वृत्ति फा टगातार उदय होते 
चरे जाना, उसफे अन्दर भौर किसी प्रकार की वृत्ति का उदय 
म होना ध्यान है, अब अब वह ध्यान पेसाजम जाता, कि 
खम शेखर ध्येय मात्र ठी भासत हे, ध्यान का अपना खरूप 
मी शुमसाहोजातादहै, तो उसे समाधि कहतेर। 
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® योग के अन्तरङ्ग ओर बरिरङ यङ्ग 9 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ओर प्रत्यादार यह पांच 
योग के बदिरङ् अङ्क है । धारणा, ध्यान ओर समाति यह तीनो 
अन्तरङ्ग है । 

® सयम $ 

धारण, ध्यान ओर्समाधि जव तीना पक विषयमे रोते 
रै, अर्थात्‌ जिस विषयमे धारणा हुर्हो,उसीमे ध्यान ओर 
उखीमं चित्तकी समाधि हो, तो यागशास्रमे उसे संयम 
कटने हँ। 


& संयम क्रा फल ® 


भिन्न २ विष्याम संयम काफल निन्न २ सिद्धियांदह। जो 
योगशास्न के विभूतिपादमं कदीदं। 


& समाधि के मेद ® 


समाधिफेदोमेद है, सवीज ओर निर्बाज। 


& सीन समाधि ओरं उसके चार भेद ® 


चित्त का भौर सवओरसेहगर कर पकी रक्ष्यमं रिक 

जाना, नन्मय हो जाना, उसीमेदीन रो जाना, समापत्ति 
४ ् 9 

कहलाती है । इसके दो मेद र्है। वितक्रसमापत्ति मौर 
िचनारषमापत्ि । जव रक्ष्य स्थर हो तो वितकं 
समापत्ति होती है, उसके दो मेद ह, सवितर्का भौर निर्वंतरा । 
हप बस्तु के नाम का इतना अभ्यास हो गयादहै क्रि 
जव हम किसी वम्नुकोद्रेखतेर्हैतो उस्कानाममीसथदही 
भासता है। दसीप्रकार समाधिमेमी टध््यवस्तुके साथ 
उसका नाम ओर न्नानभी भासते! सो जबतक यहभी 
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साथर्‌ भासने रहते ३, तव्रतक सवितक{समापत्ति ३, पर 
जब चित्त उस खक्ष मेपेसा मघ्रहो जातारहै, कि वह रध्य 
ही उसके सामने रह जातादहै, उस वस्तुक्रा नाममी भूर 
नाताहै ओर जान मी अलग नहीं मसितादरै, तो वह निप्रित- 
क{समापत्ति है । इस समापत्तिम जैसा दस्नुक्रां साश्नान्‌ 
होतार, पेखा स्पष्ट स्न्‌ ओर क्रिसी नरह नहीं होता। 
जिसप्रकार स्थुल मे सवितक्रां ओर निपभितक!समापत्तिर। 
श्सीप्रकार सृक्ममं सविचारा ओर निचि वारा समापतति 
होती हे ।! जबतक सूक्षय विषय अपने देश, काच अर निमित्त 
के साध तथानाम ओरज्ञानके साथ प्रतीन दातार, तवत्त 
सचिचारा समापत्ति हाती रहै, फिर्जव अथं का साश्नात्‌ 
करते २ देश, काट, निमित्त ओर शब्द सव भूल जातैः, 
केवल अर्थं मन्नदही प्रातन हाता, तब वह निविचाराहे। 
यह सृष्ष्म विषय पञ्चनन्माचानो स ठेकर प्रङृतिपयन्त ह। 
स्थूभून ओर मोतिक् चस्वुर्भा करा साश्चान्‌ चिनकवतमापत्ति 
से होता हे, ओर पञ्चनन्प्रात्र सटेकर प्रकरतिपयंन्त का साक्चात्‌ 
चिचारसमापकत्तिसे होतादै। इन चाराका सनीज समाधि 
वा संप्रज्ञात योग कते । 


निपिंचार समापत्ति का महत 


निर्विचार समाधिज्यो २ वहतीह, त्या २ उसकी प्रज्ञा निम 
हातीहे, प्रज्ञाफे निम रोने पर सारे पदां उसको शीरोक्री 
तरह पक दुम साफ दिखलई देतह, इन अवस्था मे;- 
पान्नप्रसादमासरुह्याशोच्यः शशोचरोजनान्‌ । 
[5 प 
भरुमिष्ठानिषशलस्यःसर्वानूप्राज्ञोऽनुपश््यति । पन्ना 
की [मरु छोरी पर चदु कर शोककी प्हुवसे ऊना वे 
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षा वद्‌ प्रान पुरुष शोकम दषे हण सारे लोगो को इस न्ह 
देखता दहै, जेसे कार्‌ पंत पर वैडा हुश्रा भूति प्रर चित 
सखागोको देखे । इम अवस्थां जो प्रा देतीटै उसका 
नाम ऋतम्भरा प्रजा टै क्योकर वड सवाई को धारण 
कर्तीरे, इसम धोके का कमी नास नहीं हागा | इसी को 
अध्यात्मव्रसाद, स्फुटप्रनालाक् वा प्रजनाप्रसाद कहने हे। 
अनुमानसे वा शाख समी हस प्रकृति पयंन्त को जानते है, पर 
समाधि मे उनका साक्नान्‌ प्रन्यप्च हाना दै। 


दस के संस्कायें का फल । 


समाधि से पटे चित्त पर बाद्रके संस्कार हं, इसय्िये 
समधिमं पहुंच कर भी चित्तउन संस्कारोके यशसे जब्दी 
वाहर की आर भागतादहै। अवर जव यह नि्धिचार समाधि 
हा जतीदै, ता उसमे जा व्रजा उत्पन्न होती रे, उसक्र संस्कार 
उन बाहरमे संस्कारोस वनटठवानहोनिरहं, क्योकि इसम 
वस्तु का तत्व अनुभव हाता है, जो बाहर कोप्रज्ञाम नहीं हाता! 
सो यहु प्रवर संस्कार फर्समाधिमदही स्गाने हं, ओर उस- 
से फिर वैसही संस्कार उत्पन्न टातहं. वह फिर समायिमं 
ख्गाते हं, इसप्रकार समाधिके संस्कार बाहर के संस्कारों 
को पेखा दवाटनेर्है किएक पहुंचा हुता यागी उडना वैखता 
श्रूमता किरस्ता सदा उसी मम्नरहनादहे। 


निरवीजसमाधि । 


निर्विचार समाधिसे जव आत्मा सारे सूष्षप दुश्यांको 
देख ठेतारै, ओओप्यहदेख सेना, किमैंयह दरश्य नहीं, 
किम्तु इनसे परे इन काद्र्रह्ं। तच उसकी इन टूश्या से परे 
पहुंचने की इच्छा उन्पन्न हाती है। उखको इस प्रवर दृच्छासे 
चित्त पर का दरश्य भिरजाता दे, तब आत्मा उस्र दूषयसे हट 
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कर भपने सरूप म आजाता है । यही निरुचावस्या है । इसी को 
निर्वीज समाधि वा असम्पज्ञातयोग कने है । 
मुक्ति वा केवल्य । 

अव दस समाधिकी प्रा्चिमे योग का उदश्य पुरा ध्रा 
हो जातादहै, क्योकि इस अवस्थाम आत्मा अपने खरूपमें 
अवस्थित रो जाता है, पहले प्रति के बन्धनो म था, अव उन 
सेद्छगग्याहै. यही मुक्ति है। प्रहरे वद प्रकृति के साथ पक 
हो रहाथा, अब उससे अरग होकर केवर खरूप हुदै, 
इसी को केव्रस्य करते है । 


+ $ £ 
#% पाचवां-मिमांसादशन #% 

वेदाथ विषयक विचार को मीमांसा कहते ईह, मीमांसा के 
दो मेद -- पवमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा । पूर्वं 
मीमांसामे कर्मकाण्ड का विखार रहै ओर उत्तर मीमासामं 
उपासना ओर ज्ञानक्राण्डका। पुवमीमांसाका प्रचिद्ध नाम 
मीपांसादशन रै, ओर उत्तरमीमांसा का वेदान्तदशंन। मीमांसा 
दशन क्रा प्रवत्तंक जमिनि मुनि रहै, उन्हीं कौ नाम पर 
्सक्रो ेमिनीयदशन कहते हँ, भौर वेदाथ का विचार हने 
से मीमांसादशन। 

("स्वाध्यायो ऽप्येतव्यः' ( शत० ११।५।७) स्वाध्याय 
पटना चादिये । यह विधि वेदाध्ययन की आजा देती रै, घिधि 
का उलाङ्कना अधर्मं हे | दसलिये द्विज मात्र को वेदका पटना 
छावश्यक है, अन्यथा चह पतित होता है । 


धमकी जिन्नासा वेदाच्ययनसेही पृं होली है, 
मनुष्यकं न्द्र जो धमं की जिन्नासांदै, वह वेद्‌ फे अध्य 


कर याग उशन # ५९. 


यनसदहीपृरीष्टो सक्ती, अन्यथा न्ह, भ्यौक्रि घम के 
विषय म केवर बेदही पक प्रमाणदे।, 


धम्म क्या! 

यन्नादि कर्म, ओर सबके साथ द्रोह रहित होना आदि 

चरित्र का मधिकतार मनुष्यमात्र कोरै, वेदोक्त हरपक्र चरित 

( व्यवहार ) हरणक मनुष्य के लिप अनुष्टेपदहै, पर कर्मका 

अधिक्रार योग्यता के अनुसार (होता) छन्दोम्य-उपम० म 
कहा है, किः- 

(५ तद्यश्हरमणोषयरणाश्पभ्याणेहयत्तेरम- 

शीयांयोनिमांपद्येरनूब्राह्मणयो निंवोक्षचिययोर्निंवा 


वेश्ययोनिंवा अथयदहकपूयचरणअभ्याशोदयत्ते कपुयां 
योनिमापदेरनश्वयोनिंवाश्रूकरयानिवाचण्डाल्योनिवा ( छा° 
५।१९० | 3 ) जिनका यहां चरित्र शुद्धरहा है, वह्‌ जद 
उत्तम योनि का प्राप्त रागे--चार ब्राह्मण की यानि का, 
वा क्षत्रिय की योनिक्रो, वावैश्य की यानि का, ओर वह 
जिनका चरित यदा नीच रहार, वह जद्रीरी नीचयेनि 
फे प्राप्त हगे-चाहै कुत्त की यानि को सूअर को यानिका 
वाचाण्डारुकी येनिकोा। यहांजा चरित का जन्मान्तरम 
शुमाशुभ येने को साधनता बताई हे, यह भी प्र्यक्ष भोर 
अनुमान की पहुंच से परे केवल वेदेकगम्यदै। 


^ धम्म मं प्रमाण * 
स्मृति, सदाचार ओर आलमतुश्टि भी धर्मम प्रमाणरै। 
पर यह्‌ वेद फी न्या स्वतंत्र प्रमाण नहीं ओर स्वंथा प्रमाण 
नरी । इन तीनो मे आत्मतुष्टि से बहकर सदाचार, सदाचार 
से षटुकर स्ति भौर स्मरति से बटृकर श्चुति प्रमाण रैं । 
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* मत्र ओरं ब्राह्मण * 

कमम मूल प्रमाण मन््र हे, अतएव कहा हे - “सं चश्चस्य 
व्वराभि '' ( ऋऽ १० १३४ ऽ) जैसा मंतोमे कारे, 
वैसा चलते ङ्ै। मंजने जिस कर्म का प्रकाशिन क्ियादै, 
व्राह्मण उसी इनि कत्तंव्यता ओर फल का चव्णन करतारै। 
सो हस दशनमे मंत्र ओर ब्राह्मण दोनो क वाक्यो का विचार 
है। यज्ञके विष्ये मंत्र भौर ब्राह्मण का इतना सम्बन्धदटैि 
द्रोनं एक दूसरे से अलग नहीदा सकने । मंत्रा के साथी 
साथ यज्ञ की प्रक्रिया भी परस्परसे चट्टी आई है, उस परस्परा 
ध्रुतप्रक्रिया काही ब्राह्मणो मे वणन है, अतएव उसको श्रुति 
कटा जःताहै। सरा यह परम्परा श्रुत इति कसन्यताप्राधः 
व्रह्मणमेदै, अत्पव कर्मकाण्ड मे मंज ओर ब्राह्मण दोन 
विचारका विषयटै। पर ब्राह्मणम्‌ मंत्र प्रवल प्रमाण है कर्म 
काण्ड जवतक जीवित रहना दै, तवतक्र युक्ति ओर प्रमाण 
से उसमें परिवर्तन रोता स्हादटै। 


€ [ 
क्म को तीन आवश्यकताएं । 
क्मकोतीन वाना की आव्रस्यकता हे-साभ्य, साधम 
ओर इतिकर्तव्यता की । 64 दशपणमामार्यास्वरगं 
कामोजयेन)) इस्यादि वाक्य से खगं उद्‌श्य करके पुरुप के 
प्रति यज्ञ क्रा विधान क्रिया है) यहां स्वगं साध्य हे। यन्न साधन 
रै, ओर प्रयाज्ञ आदि अंग उसकी दति अत्तत्यता को पूरा 
करते हे । ६ 
कमं के लिये विचारणीय स्थल । 


कमं के यिये विचारणीय स्थल पांचदरै, विधि, मंत्र, नाम- 
धेय, निषेध भौर अर्थवद्‌ । 


# योय दशय # ६१ 


(१) अज्ञात अर्थका ज्ञापक भाग परिधि । पिधि का ग्रयो- 
जन यहे, कि वह्‌किसरी पसे अर्थं का विधान करे जो किसी 


प्रमाणान्तर से प्राप्त नहीं हा सकना जैसा कि “सरिनिहोचं 


जुहु पात्व गक्ामः ) == स्स्वर्गकी कामनावारा पुखर 
अग्निरत्र रोमे' यह दिधि स्वगं प्रयोजनयारे हदोमका विध्रान 
करती रै, जो प्रमाघान्तर ( प्रत्यक्ष, अनुमान आदि) स सप्राघ्त 
हे । विधि चार प्रकार की 2-- उत्पत्ति निधि, विनियोग चिभधि, 
अध्रिकार विधि, ओर पयोग विधि। कमक स्वरूपमत की 
बाधका विधि, चह उत्पति विधिडै ञैसे अग्निरेातरं 
जुहाति = अग्निरत्र दोपे) अंग्र ओर प्रधाने सम्बन्धकी 
येाध्रक विधि चविनिवेोगण विधि, जैसे ,१दघ्ना जुहोति ५ 
दहीरहोम कांग, सखो यह पिधि दही का होमके साथं 
सम्बन्ध बतन्टाती २े--दही कूप द्रव्य फेद्धारा रोम का सम्पादन 
करे । विनियोग विधि के सहकारी { साथी) दुः प्रमाण ₹- 
श्रति, शिम, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या । इनकी सहा- 
यतास विधि अंगना अर्थान्‌ पराथ होना सिद्ध कथ्नीहे, जैसे 
गै का होमार्थं होना परार्थं के शप अर प्रधान रो शेयी कहे 
द । ओर इनके सम्बन्धका नाम शेष्रशेपीभाव वा अद्ाद्धि 
भाव सम्बन्ध रै । 
धिनिश्रोगके सहस्राग्यम जो श्रति फद्ीटि, चह किसी 
फेसे शब्दका नामे, जो विनियोक्मं प्रमाणान्तरं की अपेक्षा 


न करे | श्रति तीन प्रचार फी दे) किचाच्मे, अनिच 
ओर विनियोक्पे । 


विधाक्ो-- विधान करनेवादटी । अभिघात्नी--अभिधान 
( नाम ) के कनेवा री । विनियोक्रौ = विनियोग करनेवाछी । 
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लिङ्क--सारे श्वयो का जो सामथ्यं है उसको लिङ्क 
कहते दै । जैसे कुशा जो पुरोडाश का आसन है उसको कारता 
हं ' यदह शब्दा के सामथ्यं स यह मंत्र ङुशाके कारनेका्ंग 
प्रतीत होता है| 

"वाक्य '---साथ उञ्चारण होना वाक्य टै। 

'प्रकरशा'--परस्पर दोना को एकर दुसरे की आकांक्षा 
होनी प्रकरण हे। 

स्थान'- जगह = क्रम । समान स्थान पर होनाक्रमदै 
बह दा प्रकार कारटै--पारदृत ओर अथंश्त। 
समाख्या" यौगिक शब्द समाख्याहै। जैसे यक्ञमे 

प्रयोजनीययाज्या पुरादुवाक्यापाटादि धर्म ऋग्वेद म केर, 
दोहमनिर्व{पादि धर्म यजुवेद म॑, भौर भाज्यस्जोत्र पृषठस्तोत्रादि 
सामवेद म कटै । सो इनमे से कोन ऋत्विज्‌ किसक्रा अनु- 
छान करे, यह नियम हौ ( दोतृसम्बन्धि ) अध्व्रयंव ( अध्वयुं 
सम्बन्धि ) ओर ओदुगात्र ( उदुगातृसम्बन्धि ) दन समाख्या 
सौसेदहोताहै। ५ 

% श्रुत्यादि मेँ पूवं पूवं प्रबल होता है ® 

श्रनि-लिग-वाक्च-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पार- 
दौवल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ ३।३। १९ श्वति, छग, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान ओर समाख्याकेमेलमं परला दुबल होतार, 
इसलिये करि उसका विषय दुरजा पडताहै। सो इस नियम 
स श्रतिः ख्ङ्धादियो प्रचर होता हे। 


अधिकारविधि। 
दम्प कर्म का कोन अधिकारी है, यह जिस्म बतखायादहो, 
वहु अधिक्रारविधिहै। 


क वेदान्त शंन # ६३ 

मत्र | 
प्रयोग के साथ सम्बन्ध रखनेवाले जो अर्थं [ दन्य, 
देव्ता ओर इनिकतव्यतादि ] ह उनके स्मारक मंत्रहोतेरै। 
यद्यपि उन अर्थो कास्मरण ओर प्रकारसेभीदहां सक्तारै, 


पर संतरासे रही, उनका स्मरण करना चाहिये, इस प्रकार इस 
विषय मं नियम चिधि मानी गई है। 


५ १३ 
त्म का उहश्य। 
वेदिक कर्म फल कामनासेक्रियि हुप शुभ फटौ के 
उत्पादक होतेह, ओर अन्तःकरण क्री शुद्धि दास ज्ञान फे 
उत्पादक होते रैं । 


€ 
केम से आराध्य दवता । 
कर्मसे आराध्यदेवता सर्वत्र शव रूपमे परमात्मा है, उसके 
ह † प । १ भ 
स्वरूपादि कां वर्णन उत्तर मीमांसा अर्थात्‌ वदान्त दशन मे हे। 


। री 


क श 

% छढा-वडान्त-दरान। ॐ 

हस दर्शन का प्रवतत्तंक भगवान वेद व्यास है, उनके नाम 
धर इसको वैयासिक्र दर्शन कहते हं, ओर चेद का अन्तिम 
तात्पर्यं चतलाने से वेदान्न-दशन कहते इस्र दशन का 
उद्येश्य बेद्का परम तात्पयं परमात्मामे बतरने कादे। 
अर्थात्‌ सारादी वेद्‌ कहीं शुद्ध सखरूप से, कहीं शवल स्वरूप 
से, ओर कीं उपलक्षण रूप ज्ञे परमात्मा का वणंन करता हे । 
क्म से भी वही आराच्यहै, इसलिये साराही वेद साक्षत वा 
परम्परासे परमात्माकी आरे जातादहै। ओर उसीके 
दशंन से स्थिर शान्ति ओर परम आनन मनिकतादहै। 
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भिन्नस्य विषय | 


जैसे पूवं मीमांसां का जिज्ञास्य विचय धर्म, वैसे उत्तर 
मीमांसा का जिज्ञास्य विष्य व्रह्यरे, अतपरं इसका आरम्भ 
इस प्रकार स हं अथातोन्रह्यजिजासाः' चव यहां त ब््मकषी 
जिज्ञासा है [ वेदान्न १।१। १ ] “जन्माद्यस्ययतः [६२। २] 
दस [ जनत्‌ ] का जन्मादि जिससदहै, [ वह त्रम है] । 


ब्रह्म का तण । 


व्रश्च का लक्षण जैखा करि श्रुति चतक्ात्ती ह्यतो वाद 
प्रानिभुनानिजायन्तेयेनजातानिजी वन्तियत्पयन्त्यविस उ शर्ति, 
तद्धिजिज्ञासस्वतहूब्रह्म” [ तै° २।९] जिससे यह भूत उत्पन्न होते 
दै, उत्पन्न दाकर जिससे जीते रह, ओर मर्ते हुये जिसम खीन 
हाते हं, उसकी जिज्ञासा कर, यह ब्द्धदहं। 


ब्रह्य का शद्ध स्वस्प । 
ह्म क्रा शुद्ध स्वमूपवहदै, जो उसका “सवंतचवेर्विशु- 
डम्‌" सारे तस्यौ ते निखरा हुञा [भ्व ० २ १५ ] स्वरूपरहं। 
स्वरूपमात्र होने स उस शुद्ध कतं हं । 


ब्रह्य का शब स्वरूप । 

ओर शवर स्वषूप व्रह्मका वहे, जो इन त्प्रौके साथ 
मिन्छकर भासना दै | जैसे अध्िकाशुद्ध स्वरूप रुटमेदहे, 
अर शवर स्वरूप अगारे मे ३े। 

शवल स्वरूपमें वह जगत्‌ क्रा जौदन रै । 

यद सृष्ितो यहांहै, ओर ब्रह इस सृष्टिसे अखग किसी 
दूसरी जगह वछा हाहा, पेता नहं दहे, अथचा इस खष्टके 
अन्दस्ही किव एक जगह परवठा दुगाहा, प्सा मीनहींदहै 
किन्तु ष्य सारी खष्टिमस्माइजारे, ओरशइससासीखष्टिका 


# वेदान्त शेन # ६५ 


जोवन चन कर इसमें वैटा हुआ है । कृन्दोग्य [ १९1७ ] म हिर- 
ण्मय पुरुष शबल स्वरूप कदा है, येनसूयंस्तपतितेजसेद्धः” 
जिस तेज से दीक्त होकर सूयं तपरदादे। सो इसप्रकार वाह्य 
खषटि मे उसके जीवन की तरह उसमेरचा हुआ स्वरूप शवल 
स्वरूप है। कर्मकाण्ड मे जो यक्षिय देवता कहे है, वह॒ सब 
बरह्म के शवर स्वरूप है । 


उपलक्षण से तह्य का वणन । 


जहा वाह्य पदाथ के द्वारा उसके अन्तरात्मा पर द्रष्िे 
ॐ भ ॐ ¢ शै 
ज्ञाना अभिप्रेत रोता है, वहां बह बाह्यपदाथं उसके अस्दर 
स्थित परमात्मा के जानने का उपलक्षण होता है । 


माया ओर जीव पथ उसके अधीन रे । 


जगत्‌ का उपादान कारण माया च प्रकृति है, जिससे कि 
घ इस जगत्‌ को सचता दहै; वह घरह्य के अधीन पक शक्ति 
है; ओर चेतन जीव भी सव ब्रह्यके अधीन वह इन सब 
का अधिपति है, जेसा कि कहा है। 


५क्षरग्रधानममुत्ताक्षरहरःक्षरात्मानावो श~ 
तेदेवरकः। तस्याभिध्यानाहूयोजनात्‌तत्वनावाह- 
भूयश्नचान्तेविश्वमायानिवृत्तिः ॥ 


पररृति परिणामिनी [ बदख्नेवारी ] है, पुरुष अपरिणामी 
है, उसके ध्यान से उसमे जड जने से, हां उस्म तन्मयो 
जाने से, फिर अन्तम सारी माया हट जाती है [ वे० ।१०] 
८‹ प्रधानक्षे्नन्न पतिगु शश्च ” प्रति ओर पुरुष का 
मालिक है भर गुणो पर राज्य करतादहै[ शे०&। १६ ]। 


४६६ क शोद्विल्लानं # 


मया । 


माया इस जगत्‌ का उपादान कारण हं इसी को धरङ्ति चा 
प्रधान क्ते हे, येदून्त के प्रथम अध्यथके चतुथं पाद्मे इसा 


विचार्है। 
जीव । 

इस दे मे खेषन शक्ति ओ है, वह इस देह से अलग है । 
जीव नित्य, न चह जन्मताहै, नमरतादहै, जेलाकि काह 
नात्माऽश्र तेनिंत्यात्वाश्चुतास्यः [२1 ३। १७ ] आत्मा 
( जन्मता मरता ) नहीं भरत्युत श्रुतिरयो से नित्य सिद्ध होतादहै 
“जो वापेतंवाव किलेदं सियतेजीषोभि यते, जीव से 
छोडाह्ुमां यह (शसीर) भेरतारै, नकि जीव भरतादहै 
( छं० ६। १६।३ ) ‹"नजायतेभियतेकाविधाश्चित्‌” जीव 
त्मा न जन्मता है, न भरता है ( कड० २ १८) । 


जीव अणु हे । 
ज्ञीव ससु है, क्योकि “उत्कान्तिमल्यागक्ीनाम्‌ःः (२।२। 
१६ ) निकलना ( इस शरीर से), जाना पर्टोकमे) ओर 
अना ( दसलोकमे ) अणुमै वने सक्ते, विभुम नहीं 
यौर जो मध्यम परिमाणवाछा हे, वह नित्य नर्हीष्ो खक्ता, 
इसटिये जोव अणु दही दहै 1. 


जीव कत्तं है । 


+“कर्ता शारज्राथ वत्वात्‌ कत्ता है, शाख के ध्रयोज्ञनवाला 


शनेसे (२ २। ३३ ) भ्रति के अनुसार जीवात्मा क्ता सिद्ध 
होता है, क्योकि क्ता होने पर "“यज्ञेत” योगकरे 'जुदोत्ि" 


# षेदरम्त बर्तन # ६ 


होम करे “व्यात्‌ इरन पेषे, इत्यादि चिधि शाद थौ ननुं 
पिषित' सुरा म पिये" इत्यादि निषेध शाल प्रयोजनवाला 
चन सक्ता दै, अन्यथा विधि नियेधशाख निष्ध्रयोजन हो, जब 
वह का हरी नही, ता क्त्य का उप्र{श उसके न्यि क्वो हो। 
भोग श्युति क्ता्षात्‌ उसको कर्ता भी बतलाती है “एषह 


द्रह्ाश्रोतामन्ताबोद्धाकत्तषिक्ञानात्मापुरुषः", यद 
विज्ञानात्मा पुरुष देखनेवाखा, सुननेवाला, समममेवाटा, 
करनेवाला हि ( प्रश्न ६)। 


जीव के खरप मेँ कोहं मेद नदी । 
जीव जैसा मनुष्यमे है, मेसाही कीड़ीमं ह, उसक्षै खरप 
मे कोई मेद नही, क्योक्गि वही जीव अपनी खोरीखरी कमाई के 
अनुसार कीड़ी मे ओर मनुष्यमे जातारै, वह जीव को अपने 
कमानुसार मिष हृष शरीर ओर इन्द्रियो केभेदसेभेद हता 
ह, अन्यथा को भेद्‌ नही । 


जीव की कमार | 


नीची योनियो मे जीव अपने क्माका फटी भोगता 
दे, वहां उसकी मोई न कमाई नही हाती, परर म्रनुष्ययोनि में 
आकर वहजो कुदं करतार, उसका जिम्मेवार हाताहै, क्योकि 
यह उसकी कर्मशोनिहै, यहां भाकर जो कुछ षह भरे घुर 
कर्म करताहे,जो आराधन करतार, ओरजो घ्नान्‌ उपाजन 
फरता है, यह सव उसकी कमाई होती हे, भौर उसी के अनु- 
सार उसको अगला जन्म मिता है। 


भरने के पीले जीव की स्थावर वा तियमति। 


त्रणघास्त भोषधि बनस्पति यह सवर ष्यात्रर योनियां है, 


६८ # शास्रविज्ञान ऋ 


ओर अतीव सष्ष्प रमियौ से टेकर जितने कीट पतंग पशु 
प्ली है, वह सब तियंग्‌ योनियां हैं इन सवमे जीव का वास 
रै । यह कोन जीव है १ यही जो मनुष्य योनियो म वास करते 
हं, उन के खिये कोई अलग जीव नहीं, जो मनुष्य से भिन्न प्रकार 
के हा, एक वह पुरुष है, जिनकी रुचि सदा पापम रदतीरहै, 
चाटे अपनी सिद्धी कुमी नहो पर दूसरे ष्टी काम सिद्ध नहीं 
होने दगे, यही उनकी सुचि है । मानो जगत्‌ मे परोपकार उनके 
चिये बना ही नहीं, हां अपकार मे सद तत्पर रहेगे, एकतो इस 
प्रकार के महानीच होतेह, ओर दूसरे वह होतेह, जो सदा 
ख्वा्थ॑मे तत्पतर रहते है, निदान इसप्रकार फे रोग जिनके 
नीच कर्मं तोरमे वदेहुपरहै वह अपना फट मोगनेके दिए 
स्थावर श्रौरः तिर्यग्योनिर्यो मे पडते है । 


मनुष्य गति । 
पर जिनके कर्मं भिरे जरे होते ई, वह सीधे मयुष्य योनि 
मे आते हे, जैसाकिकहाहै, "'उनास्यामेषमनुष्यलोकम्‌,' 
दोनौ (मिञे हुए पुण्य पाप)सेदी मनुष्य ोकको 
( प्रश्च ०३। ऽ) । 


देवयाण ओरं पितृयाए॒ । 


जा दस रोक मै यथाविधि वेदिक यज्ञो का अनुष्ठान करते 
रहे शै, यह मर कर चन्द्रलोक को जाते, चन्द्रखाकही स्वगं 
लोक हे ( मुरड ९। २। २० ) जहां वह्‌ अपने सुन क्रमों को 
भोग कर किर मनुष्य खोक मं वापिस आकर नया जन्म धारते 
हं । चन्द्रन्मोक् जानेका मागं पितयाण मागं कच्ता रै) 
दृखरे वह पुण्यात्मा जनै, जो उपासना छासा शवर ब्रह्म 
को साघ्चात्‌ कर चुके, बह मर कर ब्रह्मलोक को जतेरैं। 


# वेदान्त दशन # ६६ 


जहा से बह फिर इस कल्प मै वापिस नहीं आनि है । देवयान 
ओर पितृयाण सविस्तर वणन छान्दोम्य ५।२ ओर वृदद्‌ाऽ ९ २ 
ओर कोपीतकि १२ मै दहै! ओर्वेतान्त दृशेनके तीखरे अध्या- 
यके प्रथमपाद सारे मै पितृयाण सम्बन्धी अनेक विध विचार 
दिखाए हैँ । ओर चौथे अध्याय के दूसरे, तीसरे पाद्‌ मे देव- 
याने का सविस्तर वणन है । 


देवयाण मागं से जानेवाज्े पुण्यात्मा को ` 
ब्रह्मलोक मे पहंचफःर प्रह के दशन दोते दे । 


। 'यःयुनरेतंचिमारेणोमित्येतेनेवाक्षरेणपरंपु 
रषममिच्यायीत, सतेजसिस्यषम्पन्नः । ययापा- 
रि ¢ 9 अ, ¢ 
दोदरस्त्ववाविनिमु च्यतरुवंहवेसपाप्मनाविनिसु - 
त्तःसषामभिरन्नीयतेब्रह्मलोकसरतस्साज्जोवचनात्प- 
रत्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । ( मध्न° ५।५)॥ 


पतिर जो पुरुष ( विमात्रेण ) ज्ञान, उपासनावाकते ( ओदेम्‌, 
इति ) ओम्‌ ( पतेन ) इस ( एव ) ही ( अक्षरेण ) अश्चर से 
( पवंपरंपुरुषं ) इस परब्रह्म परमात्मा का ( अभिध्याय्रीत) 
ध्यौन फरता है ( खः ) वह ( तेजसिसूयं ) तेजमयगप्रकाशस्वरूप 
परमारमा के ( सम्पत्नः ) प्राप होतः है ( यथा ) जसे (पाद्रोद्र) 
सपं ( त्वचा ) अपनी कंचुली को छाड कर ( विनिर्मुच्यते) 
प्रथक्‌ दो जाता दै ( पव ) इसी प्रकार ( हवे ) निश्चय कर के 
(सः) चह त्रिमात्रिक “मोदम्‌” का ध्यान करनेवास्य (पाण्मना) 
पापरूपं संसार के बन्धनो से ( विनिर्मुक्तः) हट जाता है 
(सः) षह ( साममिः) सामवेद कफे मननस ( ब्रह्मलोकं ) 


७@ # शास्विज्ञान # 


ब्रह्म लोक को ( उच्नीयते) प्राप्त दोताहै ओर (सः) बु 
्द्यखोक को प्राप्त हुभा( एतस्मात्‌ ) इस ( जीववनात्‌ं ) जीन 
वाङ ( पुरुषं ) परमात्मा को ( दक्षते ) देखता हे । “का्यस्ययेत 
दध्यक्ेणसष्टातःपरमभिधानात्‌ (४।३1 १०) अह्मलोक मे 
पठन कर वह कायं को उलांघन करर उस्रकायंसे परेजो 
उसका अध्यक् परब्रह्म, उसके साथ पेश्वयं कौ भोगंतादै 
क्योकिश्रुति म पेसा कहा है । 
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मरने से पूवं पररह के दशन । 
शबल स्वरूप की उपासना अर दरशन चित्तसे रोना 
पर शु दस्यरुप चित्त की पदुबरसे परेहे, जेलाकि कहा है" 
"'यतोवाचा निवतन्तेभरप्राप्यमनसासह, आनन्दं ब्रह्मणो. 
चिद ननविमेनि कुतश्चन जहां से बाणियि मनके साथ निन 
पहुचे लोरती हे चह्मके उस आमन्द को अनुयव कर्ता हुभा 
सवंतो अभमयहो जाताहे। (तेऽ) सरोचित्तकी पहुंच शुद्ध 
स्मरूपसे परी टे, शुद्ध के दशन शुद्धात्मा (अर्थान्‌ चित्त से 
निरे हुये आत्मा) से दने हे, पहरेयोग दारा अआत्माक्ा 
साक्चाद्‌ दश्चन हाना ओर कलिर्‌ आस्मा स्वयं परमात्मा फे दर्शन 
करना है, सेसा करि टा है “ययेवं निम्बं मदथो पलिप्तं 
सेजोभयभराजतेतन्सुभानम्‌ । तद्रा ऽऽत्मतस्वेपस- 
सीष्टयदेहौी रक कुनायोभिवतेदोत णकः ॥ १४॥ पदा- 
त्म तरवेनतुब्रह्मरत्वंदीपोपमेनहयुक्तःयपश्येत्‌ । 

| 9 £ €` # क 
सअजंन्रुवंसव तत्वेदिश्ुद्धं ज्ञत्वादेवं सुच्थते 
शवं पाश्नोः' ( इवेता० ) जैसे कोई मक्चैसे छिथरा हभ 
रल, जव ीकःधो दिया गया है, वह तेजोमय होकर चम" 


कै वेदान्त दशन % ७१ 


कता है, इसधक्रार ( शुद्ध होक्रर चमकरते हुए } आत्सतस्यको 
देखकर मनुष्य लोकसे परेहुआ कृतार्थंहो ज्ञाताहै। १८] फिर 
जवे युक्त होकर आन्मतस के दीपक से घ्रद्मतत्को देखतादहै, 
जौ बहतर, अजन्मा, भरल ओर सारे तरौ से शुद्ध है, तव 
वह इस देव को जानताहुभ सारी पालौसे हट जाता दहै 
( प्येता० १५।२ ) सारांश यहे कि यदि ध्यान द्वारा शबद 
को साक्षात्‌ करनेके पदे ध्यानकोभी वन्द करके शुद्ध 
घात्मा पर पहुंच गए तो उस शुद्ध आत्मतत्व से यही ब्रह्मतसव 
का साक्षात्‌ हो जाता रै , ओर्यदि शव्टके साक्षात्‌ मंदी 
मञ्च रदे. तो शुद्ध के दशन ब्रह्मलोक मे जाकर हते, 


€ 
मुक्तं जीव का एेश्चयं । 

मुक्त जीव सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प दो जाता है, इस- 
चि ^ संकर्पादे वुच्चते: उसके संकट्प से ही 
सव कुलं हो जाता है, जेसाकि श्व॒ति कहती दै “यं थमन्तम- 
भिकामोभवतियं कामंकामयते, शोऽश्य संकर५।- 
देव समुत्तिष्ठति, तेन समस्पन्नोमहीयते', जिस अर्थको 
वह प्यार क्ता दे, जिसको चाहता दै, वह इसके संकल्प से ही 
प्रकर दोतादे, ओर चह उससे संपन्न होकर आनन्द भोगता है 
( छार ८ २। १०) । अपनी कामना मे संकस्पसे भिन्न उसका 
किसी के अधीन नहीं होना पड़ता “"शअततरवचानस्याचि- 
पतिः” ईसयियि दी अपना आपदही वह अधिपति होतार 

॥) 

‹'सस्वराड्‌भवतितस्यरु्व षुलोकेषुक। म चारोभवतिः' 


वह स्वराय ( स्वतन्त्र अधिपति ) बन जातादहै, उसका सव 
खोकौ म यथेच्छाचार होता है ( द्व'° ७ । २५1 २) । जगत्‌ के 
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रचने आदि को छोड कर उसका पेश्वयं होता है । जगत्‌ का 
स्ना आदिजी ईश्वरके व्यापार, उनमे मुक्तं जीव दश्वर 
नहीं होता, जैसा कि जगत्‌ब्यापाराधिकरण मे निर्णय भिया है 
“(जगद्वया पारवजंप्रकर्णादसन्निहितत्वाच्च '' (५।३। 
१७) जगत्‌ के व्यापार को छोड कर, प्रकरण से ओर असन्नि- 
हित हाने से अर्थात्‌ जगत्‌ को रचने भौर मयादा में स्खने आदि 
के व्यापार को द्धोड कर मुक्तौ का पेभ्वयं होता दहै, क्योकि जहां 
कही जगत्‌; की रचना आदि कही है, वहां ईश्वर का ही अक्रा 
र्ण हे, ओर मुक्तं पुरुषो की वहां कोई सन्निधि नहीं । यह सन्य 
है कि वह खत्य संकल्प, वहजो कुद चाहतारहै, होता है, 
पर उसको एसी अनधिकार कामनाहीं नहीं दोती। किञ्च 
(“भोगमात्रसाम्यलिगान्च'" ( सुक्त जीव का ब्रह्मके साथ ) 
भोगमाच्र की समताकाचिन्हरहै, न कि स्चने आदिका "सोऽ. 
ष्यते सर्वान्न कामान्‌ सह्रह्मणा विपश्चिना” वह स्वन ब्रह्म 
चे साथ सारी कामनाओं को भोगता ( तै०२।१)। 


* इतिश्ास्त्रविन्नानंसमाप्तम्‌ # 
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